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# तिदान-कथा # 





नेमो तस्स भगवतो भरहतो सम्माकतम्बुद्धस्स 


निदान-कथा 
१-पणामगाथा 


, ज्ातिकोरिसदहस्सेहि पमाणरहितं हितं) 
लोकस्त लोकनाथेन कतं येन मरहेसिना ॥ १॥ 
तस्त पाद्‌ नमस्सित्वा का घम्भस्स चञ्चि 
सङ्कष्व पतिमानेसवा सब्बसम्मानभाजनं ॥ २॥ 


„ नमस्सनादितो अस्स पुञ्चस्स रतनत्तये । 
पवन्तस्सानुभावेन भेत्वा सब्बे उपवे ॥ ३ ॥ 


तं तं कारणमागस्म दसितानि जुतीमता। 
अपण्णकादीनि पुरा जातकानि महेसिना ॥ ४॥ 
यानि येषु चिरं सत्था छोकनित्थरणस्थिको ¦ 
अनन्ते बोधिसम्भारे परिपाचेसि नायको ॥ ५॥ 
, तानि सब्बानि एकञ्छयं जारोपेन्तेहि सङ्गह । 
जातकं नाम सङ्गीतं धम्मसङ्गाहकेहि यं ॥ ६ ॥ 
, बुद्धवंसस्स एतस्स इच्छन्तेन चिरि । 
याचितो भभिगन्स्वान थेरेन अस्थद्रिघना ।॥ ७ ॥ 
असंसदट्रविहारेन सदा सद्धिविहारिना । 
तथेव बुद्धमित्तेन सन्तचित्तेन विञ्नुना ॥ ८ ॥ 
महिंसासकवंसम्हि सम्भूतेन नयजञ्बुना । 
बुदधदेवेन च तथा भिक्खुना सुद्धबुद्धिना ॥ ९॥ 
. महापुरिसचरियानं आनुभावं जविन्तियं | 
तस्स ॒विल्लोतयन्तस्स जात्तकस्सत्थवण्णनं | १० 
महाविहारवास्रीन वाचनाममानिभ्सितं । 
भासिस्सं, भासतो तम्मे साधु गण्डन्तु साधवोति॥११॥ 


# भाप्रानुवाद्‌ # । 








उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः को नमस्कार हे । 
निदान-ख्था 
१-- प्रणाम गाधाएं 


9. करोड़ों जन्मो मे जिन महर्षिं रोकनाथ ने संसार का अनन्त हित किया, 
उनके चरणो मेँ प्रणाम करता ह, धमं को हाथ जोडतां तथा सब्र प्रकारं के 
सम्मान के योग्य संच की पूजा करता हू ॥ १-२॥ 


२. त्रिर्न ८ बुद्ध, धमं तथा संघ >) के नमस्कारादि से प्राप्त इस पुण्य फे 
प्रताप से सब उपद्रवोंकानाशदहो॥३॥ 


३. उ्योतिष्मान्‌ ८ प्रकाक्-स्वरूप ) महिं बुद्ध ने जिन अपप्णक आदि 
जातकों को उन-उन कारणों के अने पर ( = समय-समय परर ) पहर कहा, 
जिन्हें किं रोक के उद्धार की इच्छावारे नायक, शास्ता ( = बुद्ध) ने बोधि 
८ = क्षान )-प्राक्चि के छिषएु अनन्त अगो को पूरा किया ॥ ४५ 

४, उन सब ( पूं जन्म की कथाओं ) को, जो एक मे संग्रह करने वारे, 
भर्म-संमह-कारको ने जातक नाम से संगायन किया ॥ ६॥ 

५. इस जुद्धवंरा ( = उुदध-घमं >) की चिर-स्थिति चहनेवारे, सदा साथ 
रहनेवारे, एकान्तविहारी अर्थदर्शी स्थविर ओौर वैसे इी शआान्तचित्त पण्डित 
बुद्धमित्र तथा महिंशालकं वंशा ८ ` = निकाय ) मे उत्पन्न शाखनज्ञ, शुध उदधि 
चारे भिष्चु बुद्धदेव फे विशेष रूप से आकर प्राथना करने से ॥ ७-९ ॥ 

६. महापुर्ूषो के चरित्र के अचिन्त नीय (= अनन्त) अ्रभावको प्रकट 
करते वारे जातक छी व्याख्या (= अद्टकथा >) मंहाविदयर मेँ रहने बारे 
८ भिक्षु >) के पठन-पाठन के अनुसार कर्हगा, मेरे इस कहते हए ( व्याख्या 3) 
को सब सजन अच्छो तरह ग्रहग करं ॥ १०-११॥ 


यः. # निदान~कथा # 
ना 


२-तीणि निदानानि 


७, सा पनायं जातकस्स अस्थवण्णना दुरेनिदानं अविदूरेनिदानं 
सन्तिकेनिदानन्ति इमानि तीणि निदानानि द्स्छेखा वण्णियमाना 
ये नं सुणन्ति तेहि सश्रुदागमतो पड़ाय विन्ञातत्ता यस्मा सुट 
विन्बाता नाम होति, तस्मा तं तीणि निदानानि दस्सेत्वा वण्णयि- 
स्साम। 

८. तत्थ आदितो ताब तेसं निदानानं परिच्छेदो वेदितब्बो- 
(१) दीपङ्करपादमृरूस्मि दहि कताभिनीदहारस्स महासत्तस्स याच 
वेस्सन्तरत्तमावा चवि्वा तुसितपुरे निष्बत्ति, ताव पवत्तो कथामगो 
दुरेनिदानं नाम, (२) ठ॒सितभवनतो पन चरित्वा याव बोधिमण्डे 
सञ्वननुतप्पत्ति, ताव पवत्तो कथामग्गो अविदुरेनिदानं नामः, (२) 
षन्विकेनिदानं पन तेघ तेष ठन विहरतो तस्मि तस्मि येव ठते 
छडभतीति । 


३२--दूरे निदान 
९. तत्रिदं दूरेनिदानं नाम- 
१--सुमेधक्था 


१०. इतो छिर कप्पसतसहश्साधिकानं चतुन्नं अ्ंखेय्यानं मल्थके 
अमरवती नाम नगरं होसि । तत्थ सुमेधो नाम ब्राह्यणो पटिवसति, 
उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा- 
कुरपरिवदध अक्खित्तो अनुपङ्खद्रो जातिवादेन, अभिरूपो दस्सनीयो 
पासादिको परमाय वण्णपोक््खरताय समन्नागतो । सो भन्बं कम्मं 
जकत्वा ब्राह्मम्सिप्पमेव दग्गण्हि । तस्स दहरकाडे येव मातापित्तरो 
काङमकंस्ु । अथस्स राक्तिवड्ुको अमच्चो आयपोत्थकं आरि 
खबण्णरजतमणिमुत्ताहि भरिते गञ्भे विवरित्वा--“एत्तकं ते कमार्‌ ! 
मातुसन्तकं, पत्तकं पितुसन्तकं, प्तक अय्यकपस्यकानन्तिः याव 
सन्तमा छुखषपरिवद्य धनं आचिकिखत्वा, “एतं परिपल्नादी? ति भाह्‌ । 


# भाषानुवाद % ५ 








२- तीन निदान 

७. जातक की यह व्याख्या दूरेनिदान, अविदूरे.निदान', “सन्तिके- 
निदानः--इन तीनो निदानो को दिखरकर कही जने पर, जो खोग इसे 
सुनते है, उन आरम्म से भरी प्रकार समन्चने के कारण, चकि भली 
प्रकार समक्न मे आती है, इसलिए हम तीनों निदानों को दिखराकर इसे 
कर्टेगे । 

८. पहर उन तीनो निदान के वर्गीकरण को समश्च खेना चाहिए । 

( 9 >) ( भगवान्‌ ) दीपङ्कर के चरणों मे महासत्व ( = बोधिसच्व ) की 
पाथना करने से टकर वेस्सन्तर का शारीर छोडकर तुषित नामक स्वर्गलोक में 
उ्पन्न होने तक की कथा दूरे-निदान ( कही जाती ) है । ( २ >) तषित-रोक से 
च्युत होकर बोधिमण्ड (= उुदधगया >) में सवंज्ञताकी प्राक्ि तक की कथा 
अविदूरे-निदान ( कदी जाती ) हे, किन्तु ( ३ ) सन्तिके-निदान ( की कथा ) 
उन-उन स्थानों में विचरते हुए उन-उन स्थानों पर ही मिती हे । 


२-- दूरे-निद्‌ान 
९. वर, यह दृरे-निदान है :-- 
२--सुमेध-कथा 


१०. आज से चार असंख्य एक राख कल्प परे अमरवती नामक 
नगरं था उसमे सुमेध नामक ब्राह्मण रहता था, (जो) माता-पिता 
दोनों से सुजात, शुद्ध-जन्मा, सात पीदी तकं आतिवाद से अनिन्दित ओर 
दोष-रहित, सुन्दर, दशनीय, मनोहर तथा उत्तम रंगके सदयं से युक्त था) 
उसने भौर कोई कामन कर ऋह्यणोंदहदीकी विद्या स्ीखी थी । उसके बचपन 
मेदी माता-पिता मर गये। तब उसके खजानची ने बही-खात्ता ( = आय- 
पुस्तक >) खाकर सोना, चौँदी, मणि भौर मोती से खरी कोटरियों को 
खोरकर- कुमार ! इतना तेरा मातृ-धन दै, इतना पितृ-घन दहै, इतन 
दा।दा-परदादा का धन है । इस प्रकार सात पदी तक के धन को ककर, 
इसे सम्हाखो ।' कहा । 





६ # निदान-कथा # 

११. सुमेधपण्डितो चिन्तेसि-“हमं धनं संहरित्वा मय्ं पितुः 
` पितामहादयो परलोकं गच्छन्ता एकं कहापणस्पि गहेरवा न गता, 
मया पन गहसा गमनकारणं कतुं बदटरती" ति । सो रज्बो आरोचेत्वां 
नगरे भेरि चरपेत्वा महाजनस्स दानं दत्वा तापसपञ्बल्नं पञ्चजि । 

१२. इमस्स ॒ पनसथस्स मावीभावत्थं इमस्मि ठने सुमेधकथा 
कथेतच्छा । सा पने किच्वापि वुद्धवंसे निरन्तरं आगता येव) 
गाथाबन्धनेन जगत्ता न सुह पाकटा; तस्मा तं अन्तरन्तरा 
गाथाबन्धदीपकेहि वचनेहि सदधि कथेस्साम । 


२-अमरवती नगरं 


१३. कष्पसतसहस्साधिकानं हि चतुन्नं असंखेय्यानं मस्थके 
दसहि सदेहि अविचित्तं अमरवतीःति च अमरःन्ति च छद्धनामं 
नगरं अदोसि । यं सन्धाय बुद्धवंसे वुत्तं-- 

“कृप्पे च॒ सतसहस्से चतुरो च असंखिये । 
अमरं नाम नगरं दस्सनेय्यं मनोरमं, 
दसहि सदेहि अविवित्तं अन्नपानसमायुतःन्ति ॥ 

१४. तत्थ 'दसहि सदेहि अविवित्तन्वि हस्थिसहेन अस्स्देन 
रथसदेन भेरिसखदेन सुतिङ्गसदेन वीणासदेन गीतसदन सद्कसदेन ताल- 
सहेन 'यस्नाथ पिवथ खादथाःति दषमेन सदेना'ति इमेहि दसहि सदहि 
अचिविन्तं अहोसि । तेसं पन सदान एकदेसमेव गहेत्वा- 

“हुस्थिस्रदं अस्सखदहं भेरिसद्धरथानि च । 

खादथ पिवथा चेव अन्नपानेनन धोसितःन्ति ।। 
बुद्धवंसे इमं गाथं वत्वा- 

“नगर सब्वङ्गसम्पन्नं सञ्वकामसुपागत। 
सत्तरतनसम्पन्नं नानाजनसमाङ्कछ ॥ १ ॥ 
समिद्धं देवनरं'व आवासं पुल्बशूम्मिनं | 
नगरे जमरवतिया सुमेधो नाम ब्राह्मणो ॥ २ ॥ 








% भापानुवाद्‌ # ७ 





न 


११. सुमेध पण्डत ने सोचा--इस धन को संग्रह कर मेरे पिता-पिवामह 
आदि परलोक जाते हुए एक कँर्षापण ८ =पैसा ) भी ठेकर नहीं मए, किन्तु 
सुन्षे रेकर जाने का उपाय करना चाहिए 1 उसने राजा को कहकर नगर मेँ 
ठिढोरा पिटवा, जन-समूह्‌ को दान दे तापसो की भोँति प्रच्रज्या अहण कर खी, 

१२. इस बात को स्पष्ट करने के किए यहो सुमेध-कथा कहनी चाहिए 
यद्यपि वह बुंद्धवंश मे करमशः आ हयी हे, किन्तु गाथाओं मे आने के कारण 
भली प्रकार स्पष्ट नहीं होती, इसरिएि हम उसे बीच-वी च मैं गाथा-वद्ध वचनो 
के साथ कगे । 





२-अमरती नगर 

१३. चार असंख्य एक रख कल्प से पूवं दस प्रकार के ब्दो से युक्त 
अमरवतीः ओौर अमर' नामक नगर था, जिसके सम्बन्ध मे बुद्ध्व॑श् में 
कटरा हे -- 

“शार जसंख्य एक छाख कल्प पूवं दशंनीय, मनोरम, दस शब्दों से युक्त 
अन्न-पान से परिपूणं अमर नामक नगर था 1 

१४. वहाँ “दस शब्दों से युक्छ' का अर्थं है--हाथी-शब्द, अश्व-शाब्द, 
रथ-शब्द्‌, मेरी-राब्द, शदङ्ग-शब्द, वीणा-शच्द, गीत-रब्द, शङ्ध-शब्द, ताक- 
शब्द, 'खाइये-पीजिये' के दसवें शब्द से-- इन दरा शब्दो से युक्त था! उन 
शब्दां के एक भाग को ही रेकर- 

“'हाथी-रब्द्‌, अश्व-राब्द ( तथा ) भेरि, शङ्क ओर रथ ( के खब्द्‌ ) } 

खाहये-पीजिये जौर अन्नपान ( के शब्द्‌ ) से घोषित था 1” 

बुद्धवंश मं इस गाथा को कहकर-- 
„. “सर्वाङ्ग सम्पूण, सब भोगो से युक्त, सीत रलो से सम्पन्न, नाना जन 
समाङ्ल, देव-नगर की तरह वैभवशाखी, पुण्यात्मा के निवास, भमरवदी नाम 


' # निदान~कथा # 


नि 1 








अनेककोटि सन्निचयो पहूतधनधल्जवा । 
अञ्क्चायको मन्तधरो तिण्णं वेदानपारम्‌ ॥ 
खक्लणे इतिहासे च सधम्मे पारम गतो'ति ॥२॥ वुत्तं । 


२३-- सुमेधपण्डितस्स चिन्तनं 


१५. अथेक दिवसं सो सुमेधपण्डितो उपरिपासाद्‌वरतरे रहोगतो 
हुत्वा पल्छङ्ु आभुज्ञित्वा निसिन्नो चिन्तेखि-पुनस्भवे पण्डित । 
पटिसन्धिगहणं नाम दुक्खं तथा निव्वत्तनिव्वत्तट्वाने सरीर भेदनं, अहं च 
जातिधस्मो जराधम्मो व्याधिधम्मो मरणघस्मो । एवम्भूतेन मया अज्ञातिं 
भजरं अव्याधि अदुक्खमसुखं सीतं अमतमहानिध्वाणं परियेसितु 
वटति । अवस्सं भवतो मुश्ित्वा निव्बाणगामिना एकेन मग्गेन 
भवितस्व'न्ति ।' तेन वुन्तं-- 

^रहोगतो निसीदित्वा एवं चिन्तेसहं तदा । 
दुक्खो पुनन्भवो नाम सरीरस्स च मेदनं॥ १॥ 
जातिधम्मो जराधम्मो त्याधिधम्मो चहं तदा । 
जरं अमरं खेमं परियेसिस्सामि निच्छुतिं ॥ २॥ 
यन्नूनिमं पृतिकायं नानाङ्कणपपृरितं । 
छडयिस्वान गच्छेययं अनपेखो अनस्थिको ॥ ३ ॥ 
अत्थि हेहित्ियो ममो नसो सक्ानहेतुये । 
परियेसिस्सामि तं मग्ग भवतो परिस॒त्तियाः तिः? ॥ ४॥ 


१६. ततो कन्तरिभ्पि एवं चिन्तेसि--"यथा हि लोके दुक्खस्स परिः 
पक्खभूतं सुखं नास अस्थि, एवं भवे सति तप्पटिपक्खेन विभवेनापि 
भवितव्वं । यथा च खण्ड खत्ि तस्स वृूषसमभूतं सीतम्पि अत्थि, एवं 
रागादीनं जमीनं वृपसमन-निञ्बाणेनापि भवितव्वं । यथा च पापकस्स 
खामकस्छ धम्मस्छ पटिपक्खभूतो कल्याणो भनवल्नधस्मोपि अत्थि 
येव, एवमेव पापिकाय जातिया सति सम्बजातिक्खेपनतो भजात्ति- 
सङ्खातेन-निञ्वाणेनापि भवितव्नमेवा' तिः" वुत्त- 
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नगर मं, करोड संचय किया हज, बहुत से धन-धान्य वारा, वेदपादी 
८ अध्यापक ), मन्त्रधर, तीनोवेदो ` मे पारङ्गत, रक्षण, इतिहास ओर स्वधर्म में 
पूर्णता-पराक्च सुमेध नामक ब्राह्मण रहता था ॥ ३ ॥ पसा कहा हे । 

३२- सुमेध पण्डित का चिन्तन 

१५. एक दिन प्रासाद के उपर के सुन्दर कोठे पर जासन मारकर एकान्त 
मे वैडा इभा सुमेध पण्डित सोचने रुगा---"पण्डित ! दृस्ररे जन्म में प्रतिसन्धि 
ग्रहण करना दुःख हे ओर वैसे ही उपपन्न हुए, उस्पन्न हुए स्थानो मं शरीर 
त्याग (भी दुःख है) । ओर मैं जन्म, बुदापा, रोग तथा ल्यु कोप्राप्च होने 
वाला ह| इस प्रकार के मुद्घको जन्म, ञुदापा, रोग ओर दुःख तथा सुखसे 
रहित, शीतर, अगत स्वरूप महानिर्वाण को खोजना उचित हे । अवश्य 
आवागमन से मुक्त निर्वाणकी ओर रे जने वाटा एक मागं होना चाहिए । 
इसलिये कहा इह- 

“तब मैने एकान्त में बेटकर देखा विचार किया कि पुनर्भव (आवागमन 
तथा शइरीर-स्याग दुःख है ॥ १॥ 

ओर म जन्म, बुदापा, रोग को प्राक्च होने वाला द, ( अतः ) अजर, अमर 
ओर क्षेम ( स्वरूप ) निर्वाण `को खोरजुगा॥२॥ 

अवद्य ही भुद्चे इस नाना प्रकार की गन्दगी से भरे, अपवित्र शरीर को 
छोडकर माया-ममता रहित हो चरा जाना होगा ॥ २ ॥ 

जोमागंदहे, वहहोग¶ ही) बहनदहो एेसानहींहो सकता । संसारसे 
मुक्ति के रिएिमें उस मागंको खोजगा)) ४॥ 

५६. उससे आगे भी ेसा विचार किया - “जिस प्रकार रोकमं दुःख का 
प्रतिपक्षो सुख हे, उसी प्रकार आवागमन (= भव) के भविपक्षी विभव 
(= आवागमन का अभाव) को भी होना चाहिए । जिस प्रकार गर्मी के 
डोने पर उसका शान्त रूप ठंडक भी है, उसी प्रकार राग आदि अभ्रियो के 
शामन निर्वाण को भी होना चाहिए भौर जिस प्रकार तुच्छ पाप-धमं का प्रतिपक्षी 
निर्दोष पुण्य-धर्म मी हे ही, उसी प्रकार पापी (= दुःखमय >) जन्म के होने 
परं सब जन्मों को क्षय करने से जन्म-रहित निवाण को भी होना चाहिए ही 1” 
इसकिए कहा हे - 
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यथापि दुद्खे विन्नन्ते सुखं नामपि विज्लति । 

एवं भवे विल्लमाने विभवोपि ईच्छित्तव्बको।॥ १॥ 

यथापि डण्हे विल्लन्ते अपरं विल्लति सीतटं। 

एवं तिविधग्गि विऽजन्ते चिन्वाणं इच्छितेच्वकं । २॥ 

यथापि पपे विज्ञन्ते कल्याणमपि विऽजति। 

एवमेव जाति विल्लन्ते अजातिपि इच्द्ठतव्बकाः तिः॥|३॥ 
१७, अप्रम्पि चिन्तेसि--'यथा नाम गूधरासिम्हि निमुम्गोन पुरिसेन 
दुरतोव पश्चवण्णपदुमसन्छन्नं महातन्गकं दिस्वा करेन जु खो मग्येन 
एस्यथ गन्वल्व' न्ति तं तनक गवेसितुं युत्तं । यं तस्स अगवेसनं न सो 
तमगकस्ख दोसो । एवं किटेखमल्धोवनभमतमहानिव्बाणतगके विञ्जन्ते 
तस्स अगवेप्तनं न अमतमहानिञ््ाणमहातनकस्स दोसो ।, यथा च 
चोरेहि सम्परिवारितो पुरिसो पनगयनमग्गो विजजमानेपि सचे न 
परायति, न सो ममस्स दोसो, पुरिसस्सेव दोसो । एवमेव क्षिङेसेहि 
परिवारेत्वा गहितस्स पुरिसस्स विञ्जमने येव निव्बाणगामिम्हि किष 
मर्ये विञ्जञमाने मग्गस्स अगवेसनं नाम न मगस्स दोसो, पुगङ्स्सेव 
दोसो । यथाच व्याधिपीषल्ति पुरिसो विञ्जमाने व्याधित्तिकिच्छके 
वेऽजे, सचे तं वेञ्जं गवेसित्वा व्याधि न तिकिच्छापेति, न सो वेऽ्जस्स 
दोसो; एवमेव यो किरेसव्याधिपीन्ति किरेसवृपसममगकोविदं 
विञ्जमानमेव आचरियं न गवे्ति, तस्सेव दोसो, न किरेसविनास- 
कस्स आचरियस्ा' ति" तेन वुत्त- 
५“यथा गूथगतो पुरिसो तयक्‌ दिस्वान पूरित। 
न गवेसदितं तगक न दोस्रो तगश्स्छ सो॥१॥ 


एवं किटेसमङ्धोवे विज्जन्ते अमतन्तले । 
न गवेसति वं. तयक न - कोसलो अमतन्तङे।॥ २॥ 
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“ज्ेसे दुःख के होने पर सुख मी विद्यमान हे, एेसे आवागमन होने पर 
आवागमन का अभाव भी होना चाहिए ॥ १॥ 

जेषे गर्मी के होने पर दूसरी शीतलता भी विद्यमान है, रेके त्रिविध 
अभिके होने पर निर्वाण भी होना चाहिए ॥२॥ 

जेसे पापक होने पर पुण्यभी विद्यमान हे, एेसे दी जन्म के होनेपर 
जन्म से युक्ति भी होनी चाहिए ॥ ३॥ 


१७. अन्य भी विचार किया--““जिस प्रकार मरुकेदेर मं डूबे मनुष्य को 
 दूरसे भी पोच रंगों के कमरों से आच्छादित ताङाब को देखकर ~ “किस 
मागं से युश यह जाना चाहिए ? सोच, उस तारा को खोजना उचित हे । 
यदि वह न खोजे, तो इसमें तालाब का दोष नहीं । इसी प्रकार इ्ेश-मरो को 
धोने मे समथं अश्टेतरूपी निवाण के महान्‌ ताराब फे रहते, ( यदि मनुष्य ) 
उस्ेन खोजे, तो उसमें अग्रतरूरी निर्वाण के महा ताराब का दोष नहीं 
जिस प्रकार चोरोंसे चिरा हा पुरूष भागनेका मागं रहने परभी, यदि 
नहीं भागता है, तो वह मागं का दोष नहीं, पुरूष काही दोषहै। इसी 
प्रकार + “देशो से पेर कर पकड़ा हुआ पुरषं निर्वाण की गर ठे जने वंछि 
कल्याण-मागं के रहते भी, उस मागे को न खोज, तो वह मागं का दोष नही, 
पुरुष का ही दोषडै। जैसे रोगसे पीडित पुरुष रोग-चिकित्सक वैद्यके 
रहते भी, यदि उस वैद्य को द्रं कर रोग की चिकित्सा न कराये, तो वह वैच का 
दोष नहीं । इसी प्रकारनो छद्ाके रोग सरे पीडित पुरुष, छे को शान्त 
करने के उपाय के जानकार आचाय के विद्यमानू रहते भी, ( उसे ) नहीं 
खोजता हे, तो उसरी का दोष है, इश को नाश करने वाखे आचार्य का नहीं 1 
इसलिए कहा ह-- 
"नेसे गूथ में. ख्पिटा इजा पुरूष पानी से भरे ताखाब को देखकर उस 
, ताङाब को नहीं खोजता, तो वह ताराब का दोष नहीं ॥ ३ ॥ 


पसे ही छरा रूपी मर को धोने वाले अशरत-सरोवर के रहते भी, उस 
ताराब को नहीं खोजता है, तो 
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यथा अरीहि परिश्द्धो विन्ते गमने पथे। 
न पखायति सो पुरिसो न दोसो अञ्जसस्स सो॥३॥ 


एवं किरेस्परिरुद्धो वि्नमाने स्वि पथे। 
न गवेसति तं मण्णं न दोसो सिबमज्ञसे।॥४॥ 


यथापि व्याधितो पुरिसो विज्नमाने तिकिच्छ्तके । 
न तिकिच्छपेति तं व्याधि न सो दोसो तिक्रिच्छके | ५॥ 


एवं किरेखन्य।धीदहि दुक्िखिं्तो परिपील्ो । 
न गवेसत्ति तं आचरि्यंनसो दोसो त्रिनायके"तिः'।॥ & ॥ 


१८. अपरम्पि चिन्तेसि-“यथा मण्डनजातिको पुरिसो कण्ठे 
आसन्नं छ्ुणपं छडत्वा सुखं गच्छति, एवं मयापि इमं पृतिकायं 
छंड़त्वा अनपेखेन निवञ्बाणनगरं पविसितल्बं । यथा च नरनारियो 
उकारभूमियं उच्वारपस्सावं क्त्वा न तं इच्छङ्गेन वा आदाय 
दसन्तेन वा वेठेत्वा गच्छन्ति, जिगुच्छमाना पन अनपेखाव छत्व 
गच्छन्ति, एवं मयापि इमं पूतिकायं अनपेखेन छडत्वा अमतं निब्बाण- 
नगरं पचिसितुं बदरि । यथा च नाविका नाम जल्नरं नावं अनपेक्ला 
खडतवा गच्छन्ति पएवं अहम्पि इमं नवहि वणमुखेहि पर्घरन्तं 
कायं छडत्वा अनपेखो निन्बाणनगरं पषिसिस्सामि । यथा च पुरिसो 
नानारतनानि आदाय चोरेहि सदधि मर्गं गच्छन्तो अन्तनो रतननास- 
भयेन ते छवा खेमं मग्गं गण्हाति, एवं अयम्पि करजकायो रतन. 
विषोपकचोरसदिसो, साहं एस्थ तण्ड करिस्सामि भरियमग्ग- 
ऊुसखल्धम्मरतनं मे नस्सिस्सति, तस्मा सया इमं चोरसदिसं कायं 
छंडत्वा निञ्बाणनगरं पविसितुं बहृती"ति । तेन वुत्तं- 

“यथापि कुणप पुरिसो कण्ठे बद्धं जिरुच्छिय । 
मोचयित्वान गच्छेय्य सुखी सेरी सयंवसी ॥ १॥ 
तथेविमं पूतिकायं  नानाङ्कगपसंचयं। 
छडयित्वान गच्छेय्यं अनपेखो अनत्थिक्े ॥ २॥ 
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जैसे रातरुओं से धिरा हुजा गमन-मागं के रहते मी, वह पुरष नहीं भागता 
है, तो वह मागं का दोष नहीं ॥३॥ 

ठेसे ही क्छेडा से धिरा हभ मनुष्य कल्याण-मागं रहते भी, उस मागं को 
नहीं खोजता, तो कल्याण-मागं का दोष नहीं ॥ ४ ॥ 


क (व क 


जैसे रोगी पुरुष चिकित्सक के रहते भी, उसरोग की चिकित्सा नहीं 


® $ 


क्रात।, तो वह चिकित्सक का दोष नहीं ॥ ५ ॥ 


ठेसे ही क्ठेश रोग से दुःखी, पीडित ( पुरूषः ) उसके आचाय को नीं 
, खोजता, तो वह आचायं का दोष नहीं ॥६॥ 


१८. अन्य भी विचार किया--~“नजेसे रौकीन आदमी गरे में बधे मुदं को 
पककर सुखपूर्वक जाता हे, पेसे मुक्ते भी इस गन्दे शरीर को छोड़ ममता रहित 
हो निर्वाण-नगर में प्रवरा करना चाहिए । जैसे श्ी-पुरुष मर-सूत्र करने ॐ स्थान 
मे मलमूत्र करफे, न तो उसे अपने उत्संग ( = अंक) मेँ केकर जते, न 

चादर के कोने मे बाँध कर रे जाते है, बक्कि घृणा कर॒ ममता रहित ही छोड़ 
“चरे जाते है, ठेसे मत्ते भी इस गन्दे शरीर को ममता-रहित हो छोडकर अश्रृत 
स्वरूप निर्वाण नगर में प्रविष्ट होना चादिए्‌ । जैसे महाह जजर नाव को मसता 
रहित छोड कर चरे जते हे, रेसे मे भी इस नौ घाव सदश सुखो ( = चिद ) 
से चूने वारे शरीर को छोड ममता रहित हो निर्वाण-नगर मे प्रविष्ट॒होङंगा । 
जसे आदमी नाना रलो को रेकर चोरो के साथ मागं मे जाते हुए अपने रलो के 
नाश्च के मयसे उन्हे छोडक्षेम मारको पकड ठेताहे, पेते यहभीक्मसे 
उत्पन्न शरीर रल-्टने वारे चोर के समान है, यदि मेँ इससे तृष्णा करूगा, तो 
मेरा आ्य-मागं का पुण्य-रल नष्ट हो जायेगा । इसरिणए युक्षे इस चोर ॐ समान 
दारीर को छोड़ निर्वाण-नगर मे प्रविष्ट होना चादिषु ।*” इसलिए कहा है-- 


“ जिस प्रकार मनुष्य सुदं को गरे मे बोधने से धृणाकर उसे स्वेच्छापूवंक 
"अपने आप खुशी से छोड चला जाये ॥ १ ॥ 


उसी प्रकारें नाना प्रकार की गन्दगी से भरे अपवित्र शरीर को ममता 
'ओौर आकांक्षा रहित हो छोड़ चरा जाऊ ॥ २ ॥ 
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यथा उ्वारठानस्हि करीसं नरनारियो। 
छडयितवान गच्छन्ति अनपेखा अनत्थिका ॥ ३॥ 
एवमेवाहमिमं कायं नानाङ्घुणपपूरितं । 
छडयित्वान गचिछस्ं वच्च कत्वा यथा कुटि ॥ ४ ॥ 
यथापि जञ्जरं नावं पद्ुम्ग उद्गाहिनि। 
सामी छंड़त्वा गच्छन्ति अनपेखा अनत्थिका ॥ ५॥ 
एवमेव इमं कायं नवरच्छिदं धुवस्छवं। 
छडयित्वान गच्छिस्सं जिण्ण नावं" व सामिक्ा।॥। ६ ॥ 
यथापि पुरिसो चोरेहि गच्छन्तो भण्डमादिय। 
भण्डच्छेदभयं दिस्वा छडयिल्वान गच्छति ॥ ७ ॥ 
एवमेव भयं कायो महाचोरसमो विय। 
पहायिमं गमिस्सामि कसख्च्छेदना भयाःति ॥ ८ ॥ 


४-सुमेधपण्डितस्स पव्बजा 


१९. एवं सुमेधपण्डितो नाना विधाहि चपमाहि इमं नेक्म्मुप- 
संहितं अत्थं चिन्तेत्वा, सकनिवेसने अपरिमितं भोगक्खन्धं देडा- 
युत्तनयेन कपणद्धिकादीनं विस्सल्नेत्वा, महादानं दत्वा; वस्थुकामे च 
किडेखकामे च पहाय, भमरनगरतो निक्खमिखा; एकको हिमवन्ते 
धम्मकं नाम पव्वतं निस्साय अस्समं कत्वा, पण्णसार च चङ्कुमं च 
मापेत्वा, पञ्छहि नीबरणदोसेहि विवज्ितं “एवं समाहिते चित्तेति 
आदिना नयेन वुचेहि अहृहि कारणगुणेहि सखमुपेतं अभिञ्जासद्धात 
चटं आहितं तस्मि अस्छमपदे नवदोससखमन्नागतं खाटकं पजहित्वा, 
दादसगुणसमन्नागतं वाकचीरं निव।सेत्वा इसिपन्बञ्जं पन्बजि । एवं 
पव्वजितो अद्दोससमाकिण्णं तं पण्णसाङं पदाय दसगुणसमन्नागत 
रकखम उपगन्त्वा, खञ्बं धञ्जविकति पाय, पवन्तफरमोजनो हसा 
निसञ्जद्वानचदङ्कमवसेनेव पधानं पदहन्तो सत्ताहञ्भन्तरे येव अद्र 
स प्यपन्तीनं पद्धन्नं च अभिञ्ानं छाभी अहोसि । पव तं यथापत्थितं 
अभिञ्न्ाबदं पापुणि । तेन वुत्तं- 
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जैसे खी-पुरष मलमूत्र करने के स्थान पर.मरू्को विना किती चाह 
अथवा आकांक्षा के छोडकर चरे जाते हैँ ॥ ३ ॥ 

दसी प्रकार मै इस नाना प्रकारकी गन्द्गी सरे भरे हरीर को पाखाना- 
घर मे मर के समान छोड़कर चर दगा ॥४॥ 

जैसे महाह जजर, टूटी-एटी ओर पानी भर जनेवारी नाव को विना किती 
चाह या आकांक्षा के छोड़कर चले जति ह ॥ ५ ॥ 

वैसे हीमे इसनो च्रं से सदा गन्दगी बहाने वारे शरीर को, महाह को 
नाच की तरह छोडकर चल दगा ॥ & ॥ 

जैसे सामान टेकर जाता हआ पुरुष चोरो के सामान द सेनेकेमयसे 
( मागं ›) छोडकर जाता हे ॥ ७॥ 

दसी प्रकार यह शरीर महाचोर के समान है । इसलिए मैं इसे शर 
("पुण्य ) के नाश के डर से छोड कर जाङ्ंगा॥ ८ ॥ 


४-- सुमेध पण्डित का संन्यास 

१९. इस प्रकार सुमेध पण्डित नाना प्रकार को उपमां से इस अनासक्ति 
के भावेका चिन्तन कर पूर्वोक्त विधि से अपने घर मे पडी अनन्तभोगकी 
वस्तुओं को निधनं ओर पथिकोंको प्रदान कर, महादान दे, धरार ओर 
कायुकता की आसक्ति को छोड, अमर ( नामक ) नगर से निकलकर भकेठे 
ही हिमाख्य मे धम्मक नाम प्व॑तके पास आश्रम करे पणङ्कटी ओौर 
चंक्मण ( = र्दल्ने का स्थान) बना, पौँचः नीवरणों के दोषों से 
रहित “स प्रकार से चित्तके एकाय होने परः" आदि क्रम से कहे गए आह 
कारणगुणो से युक्त अभिक्लाः ( = ज्ञान ) नामक बर की प्राति के रिषि उस 
आश्रममें नौ दोषोंसे युक्त वख को छोडकर, बारह गुणों से युक्तछारुको 
ध्वारण कर टषियों के नियमानुसार साधु बन गया । इस तरह साधु बन आट 
दोषों से युक्त उस पणडटी को छोड, दस गुर्णो से युक्त चक्ष के नीचे जाकर सब 
प्रकार के अन्नकात्याग कर वृक्ष सरे गिरे फलों को खने बारा हो टे, खड़े तथा 
चंक्रमण करते हुए ही तप करते हुए सप्ताह के भीतर ही आठ समापत्तियों 


ओर पोच अभिक्ञाओंकोपाचलिया) देसे उस इच्छित जभिक्ता-बल को प्रष्ठ 
किया । इसरिषए कदा है-- 
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°“एव। हं चिन्तयिलान नेककोटिसतं धन । 
नाथानाथानं दत्वान हिमवन्तमरुपागमि।॥१॥ 
हिमवन्तस्स अविदूरे घम्मको नाम पञ्चतो । 
अस्समो सुकतो मण्डं पण्णसाखा सुमापिता ॥२॥ 
चङ्कमनं तत्थ मपेसि पश्चदोसविवञ्जितं । 
अद्गुणसमूपेतं अभिञ्याबलमाहरि।॥ ३॥ 
साटकं पज्जहिं तस्थ नवदोसमुपागतं। 
वाकचीरं निबासेसि द्वादस्रगुममुपागतं ॥ ४ ॥ 
अद्रुदोस्समाकिण्ण पहि पण्णसारक्‌ । 
उपागमि रक्खमूटं गुण-दसहुपागत ॥ ५॥ 
वापितं रोपितं धल्बं पजं निरवसेसखतो । 
अनेकगुणक्षम्पन्नं पवत्तफएरमादियिं ॥ ६ ॥ 
तत्थ पधानं पदि निसल्द्ानचङ्कमे । 
अञ्भन्तरम्हि सत्ताहे अभिल्नाबल्पापुणिन्ति ॥ ७॥ 

२०, इमाय पन पाल्या सुंमेघपण्डितेन भस्सम पण्गसाङ्चङ्कमा 
सहस्था मापित। विय वुत्ता । अयं पनेत्थ अवस्थो । महासन्तं हिमवन्तं 
अञ्द्योगाहेर्वा अञ्ज धभ्मकपव्वतं पविसिस्सामी'ति निक्लन्तं दिस्वा 
सक्को देवानभमिन्दो विस्सकम्मं देवपुत्तं आमन्तेवा "गच्छ तात ! अयं 
सुमेध पण्डितो पञ्चज्ञिस्सामी'ति निकिखन्तो, पएतस्छ बसनट्ानं 
मापेही"ति। सो तस्स वचनं सम्पटिच्छित्वा रमणीयं अस्ममं सुगत्तं 
पण्णसारूं मनोरमं चद्कमं च भपेसि । भगवा पन तदा अत्तनो पुल्बा- 
नुभावेन निप्डन्नं तं अस्समपदं सन्धाय “सारिपृत्त ! तसमि 
धम्मकपत्वते- 

अस्समो सुकतो मय्हं पण्णसाखा सुमापिता । 
चङ्कमं तत्थ मापेसिं पच्ठदोसविवन्नितःन्ति ॥' आह । 

२१. तत्थ सुकृतो मय्ह? न्ति सुतो मया । ¶ण्गसाछा सुमापिताः 

ति पण्णच्छद्नक्राङापि मे सुमापिता अहोसि । 
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इस प्रकार विचार कर मे अनेक अरब धन नाथो ओर अनार्थो को देकर 
हिमाख्य म चरा गया॥१॥ | 

हिमाख्य के पास ही धम्मक नामक पव॑त है । ( वँ) मेरे रिण आश्रम 
बना था, पर्णकुटी निर्मित थी ॥ २॥ 

मेने वहौँ पाच दोषों से रहित चंक्रमण बनाया ओौर आड गुणो से युक्त 
अभिक्षाबख को भ्राप्त किथा॥३॥ 

नौ दोषों से युक्त वखको त्याग दिया ओर बारह गुणों से युक्तं बस्कर- 
चीर (= छर ) को धारण छया ॥ 8॥ 

आर दोषों से भरी पर्णकुटी को स्याग दिया ओर दख गुणों से युक्त वर्च 
के नीचे गया॥ ५॥ 

बोये ओर रोपे हुए अन्न कोने बिस्कुर त्याग दिया तथा अनेक गुणों से 
युक्त ब्रक्षौ से गिरे फलो को ग्रहण किया ॥ ६ ॥ 

वौ बैठे, खड़े ओर टहर्ते हुए मैने तप किया तथा सक्ता के भीतर ही 
अभिच्चा-बरकोपाखिया॥ ७.॥ 

२०. इस पाकि मेँ आश्रम, पणकटी ओर चंक्रमण सुमेध पण्डित द्वारा अपने 
हाथ से षनाने कै समान कहा गया है ! किन्तु इसका ८ वास्तविक ) अर्थं यह 
हे--“आज हिमाख्य भे जा, धम्मकपव॑त में प्रवेश करूगाः सोच, निकरे इए 
महासत्व को देखे, देवताओं के इन्द्र राक ने विश्वकमां देवपुत्र को सम्बोधित 
कर --““तात ! यह सुमेध पण्डित श्रवनित होङंगा ( = संन्यास हण करूगा), 
सोच, निका हे, इसके वासस्थान का निर्माण कर 1 ८ कहा) उसने 
उसकी बात स्वीकार कर रमणीय आश्रम, सुरक्षित पणंङुटी ओर मनोरम चंक्रमण 
का निमाण क्रिया । किन्तु भगवान्‌ ने उस समय अपने पुण्य के आनुभाव से 
तैयार इए उस आश्रम के सम्बन्ध मे--““ सौरिपुत्र ! उस धम्मक पवत प्र 

मेरे छिए्‌ आश्रम बना था, पणकटी निर्मित थी । 

वहं मेने पोच दोषों से रहित चंक्रमण बनाया 1 

२१. वहो मेरे रिष बनाथाः कार्थं हे, मेरेद्धारा बना था भौर “पर्ण. 
ङ्टी निर्मित थी" का अथं है पत्तों से छयी इद डुटी भीं मेरे दवारा बनी थी ॥ 

२ 
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२२. "पश्चदोसविवल्नितःन्ति । पश्चिमे बङ्कमणदोसा नाम- | 
( १) थद्धविसमता, (२) अन्तो सक्ता, (३) गहणच्छन्तता, 
( £ ) भतिसम्बाधता, ( ५) अतिविसार्ताः ति । 


३. थद्धविसमभूमिभागस्मि हि चड्कमे चद्कुमन्तघ् पादा रुजन्ति, 
फोटा इदट्ृहन्ति, चित्तं एकमगतं न रमति, कम्मह्वानं विप्ञ्जति । युदु 
समते पन फायुविहारं आगस्म कम्महानं सम्पञ्जति । तस्मा थद्धविस 
मभूमिभागता एको दोसोःति वेदितच्वो । 

चङ्कमश्स अन्तो वा मञ्छ्े वा कोटियं वा रुक्खे सति पमादमागम्म 
चङ्केमन्तस्स नखाटं वा सीं बा परटिहन्यतीःति अन्तश्क्खतां दुतिथो 
दोसो । तिणकतादिगदणच्छन्ने चङ्कमे चद्कुमन्ते अन्धकारवेायं रगादिके 
पणे अक्कमित्वा वा मारेति, तेहि वा दद्र दुक्खं आपच्जतीःति गहण- 
च्छक्नता ततियो दोसो । अतिसम्बाघे चद्कुमे आयामतो रतनिके वा जङग 
रतनिके वा चङ्कुमन्तस्स परिच्छेदे पक्त्वा नखापि अङ्कुलियोपि 
भिञ्जन्ती?ति अतिसम्बाधता चतुत्थो दोसो । अतिविसाठे चङ्कमे चङ्क 
मन्तस्स चित्तं विधावति, एकगगतं न कभतीःति अतिविसाखता पञ्चमो 
दोसो । पुतो पन दियङ्रतनं द्वी पस्सेसु रवनमन्तं अनुचङकमणं दीघतो 
मर्टिहर्थं मुदुतरं समविप्पकिण्णवाढकं चद्कुमणं बहति । वेतियगिरिम्हि 
दौपप्पस्राद्कमहिन्दत्थेरस्स चङ्कमणं तादिसं अहोसि । तेनाह “चङ्कमं 
तत्थ मेति पञ्चदोसविवञ्जितन्ति ।“ 

. २४. अद्गुणक्षमूपेत न्ति भहृहि समणदुखेहि उपेतं । अद्धिमानि 
 सम्णदुलानि नाम ( १) घनधञ्नपरिग्यहाभावो, (२) अनवञ्जपिण्ड- 
` पातपरियेसखनभावो, ( ३) निष्लुतपिण्डपातसुञ्ञनभावो, (४) रदं पीरेस्वा 
धनसार वा सीसकहापणादीनि वा गण्डन्तेसु राजख्य रद्रपीम्न- 
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२२. पाँच दोर्षो से रहितः । चंक्रमण के ये पोच दोष है--(9) कडा 
होना, समतल न होना, (२) बीचमें व्ृष्च होना, (३) धनी छया होना, 
(४) बहुत संकीण होना, (५) बहत छम्बा चौड़ा होना । 


२३. कड़े ओर ऊबड़-खावङ्‌ भूमि-भाग के चंक्रमण मेँ टहलने वरे कै पैर 
दुखने र्गते है, छे पड़ जाते है, चित्त एकार नहीं होता, कम॑स्थान (न्योग- 
क्रिया ) बिगड़ जाता हे । शु ओर समतरू पर ८ टहरने से ) सुखविहार ॐ 
कारण कर्म॑स्थान सिद्ध होता हे। इसरिए कड़ी ओर उवड़-खावड भूमि का 
होना एक दोष है--ेसा समक्चना चाहिए । चंक्रमण के अन्तम, बीचमे, 
अथवा सिरे पर ब्क्च होने से बे-परवाही के कारण रने वारे का खाट या 
सिर टकरा जाता हे, इसि बीच मेँ वृक्ष का होना दसरा दोष हे ! तृण-रता 
आदि से आच्छादित धनी छाया वारे स्थान में हरते हुए अन्धकार के समय 
सध आदि जीवो को ( अपने पैर से) कुचर कर मार देता है, अथवा उनके 
द्वारा डंसे जने से ( स्वयं) दुभ्ख को प्राक्च होता है! इसङ्िषएु घनी छाया 
वाला होना तीसरा दोष है । चौड़ाई मे केवर एक हाथ (रब >) या आप्र - 
हाथ भर चौद, बहुत ही संकीणं ( तंग) चंक्रमण पर टहलने वेक 
अगरू-बगरु मेँ फिर जाने के कारण नाखून भौर अंशुल तक टूट जाती हैं । 
इसलिए बहत संकीणं होना चौथा दोष हे ! बहत तत्बे-चौडे च॑क्रमण मे रहने 
वारे का चित्त ( इधर-उधर ) दौडता है, एकार नहीं होता । इसङिषु बहुत 
छम्बा-चौडा होना पौचवां दोष है। चौड़ाई में उद्‌ हाथ, दोनो तरफ एक एक 
हाथ चौढी बगली ( = अनुर्चक्रमण ), रम्बाई साड हाथ र उस पर खमतख 
बाल बिखरा दुभा चंक्रमण चाहिए } चेतिय गिरि' ` ( छंका ) में द्वीप को श्रद्धा- 
चान्‌ बनाने वे महेन्द्र" स्थविर का च॑कमण वैसा ( ही ) था! दइसरिए कहा 
है--व्य मैने पोच दोषों ते रहित चंक्रमण बनाया । 


२४. (आठ गुणों सेः युक्तः का अर्थं हे आट श्रमण-सुखो से युक्त । 
ये आट श्रमण-सुख है--( 9 >) धन-घान्य के संग्रह का अभाव, (२) निर्दोष 
चिष्ला का द्रदना, (३) शीतर भिका का भोजन करना, (४) राज्य अधिक्छर्यो 
क देश को सताकर घन-दौरुत या सीस-कंहोपण जादि हण करते हुए ( स्वयं ) 
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किठेखमावो, ८ ५ ) उपकरणेसु निच्छन्दरागभावो, ( ६ >) चोरविलोपे 

निल्मयभावो, ( ७ ) राजारजमहामनत्तेहि असंसहमा वो, ( ८) चतुसु 
दिसासु अष्पटितभावोःति । इदं वुत्तं होति - यथा तस्मि अस्समे 
वसन्तेन सच्छा होन्ति इमानि अहसमणसुखानि बिन्विं एवं अटृगुण- 
समूपेतं तं अस्छमं मापेसिन्ति । | 


२५. “अभिल्जा बङमाहरिन्तिः पच्छा सक्षि आ्षमे वसन्तो 
कसिणपरिकम्मं कत्वा अभिल्नानं च संमापरत्तीन षव रप्पादनलत्थायः 
अनिच्चतो दुक्खतो विपस्सनं आरभितवा थामपन्त॒विपस्छना- 
बटं आहरि । यथा तस्मि वसन्तो तं बलं आहरितुं सक्कोमि एवं तं 
अस्समं तस्स अभमिञ्चत्थाय विपस्छनाबलस्छ अनुखछविकं कत्वा 
मापेसिन्ति भल्थो । | | | 


२६. “सारकं पजि तत्य नवदोसमुपागतन्ति, एतथायं अलुपुब्च- 


 कथा- 


तद्‌ किर कुटिरेणचंकमादि पतिमण्डितं पुष्पूपगफटुपारुक्खसल् छन्न 
रमणीयं मध्ुरसडिखासयं अपगतवार्मिगभिसनकूघङु्गं पविवेकक्छमं 
अस्तमं सपेष्वा अखकतचङ्कमस्छ भो अन्तेसु आद्छम्बनफरकं 
संविधाय निसीदनत्थाय चङ्कमवेमञ्खछे समतछ भुगावण्णल्लिरं मापेसवा 
अन्वोपण्णसाटाथं जटामण्डख्वाकचीरं तिदण्डकुण्डिकादिके वापस्परि- 
कल्ारे मण्डपे पानीयकूटपानीयसङ्कपानीयसासवातिं अगिसाखायं 
अंगारकपल्खदाख्नादीनि एवं यं यं पव्बजितानं उपक्छाराय क्षवत्तति तं 
सब्बं मापेत्वा पण्णसाखाभित्तियं “ये केचि पञ्बजितुरामा $मे परिक्लारे 
गहेत्वा पल्बजन्तूः ति अक्खरानि छिन्दित्वा देवछोफसेव गते विस्ल- 
कम्मे देवपुत्ते, सुमेधपण्डितो हिमवन्तपादे गिरिकन्दशलुसारेन अत्तनो , 
निवासासुरूपं फासुकटढानं ओरोकेन्तो नदीनिवत्तने विस्सकम्मनिभ्मितं 
सक्चदत्तियं रमणीयं अस्समं दिस्वा चङ्कमणकोटि गन्ला पद्वन््ं भप्‌- . 
स्सन्तो धुवं पब्बजिता धुरगामे भिक्खं परियेसित्वा' किठन्तहपा भागन्त्वा 
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देश को पीडित न करना, (५) वस्तुभंमे छन्द-रागका न होना (8) 
चोरा द्वारा ( धन आदि ) दटे जाने से निर्भयता, ( ) राजाओं ओरं राजा- 
म्यो से बहुत ल्गाव न होना, (८ ) चारौं दिशाभों मेँ बेरोक-टोक होना । 
यह कहा गया है--जिस प्रकार उ आश्रम मेँ रहते इए इन आः श्रमण-सुखों 
को पाया जा सकता हे, वंसे आः गुणों से युक्त उस आश्रम्‌ को बनाया । 


२५. अभिक्ञा-बर को प्राप्त किया" का अर्थं है उस आश्रम में रहते हृष 
कसि ण-परिकमं करके अभिक्ताभों ओर घ्षमापत्तियो छो उत्पन्न करने के छिषए 
अनित्यटुःख के तौर पर विपश्यना प्रारम्भ कर शक्तियुक्त विपस्सना-बरु को प्राक 
किया । जैसे वँ पर रहते इषु उस बल को प्राक्च कर` सकता था, वैसे उस 
आश्रम को उस्रं अभिक्ता के ख्ये विपद्यना-बर के अनुकूरु करके बनाया-- 
यह अर्थं हे ! 

२६. “नौ दोषों सरे युक्त वखको त्याग दिया--यहमः यह कमरा 
कथा है-- 

उस समय कटी, गुफा, चंक्रमण आदि से युक्त फरू-परु वशे वृक्षों से 
। आच्छादित, रमणीय, मधुर जराश्चय सहित, हिंसक पञ्यु ओरं भयानक पश्चियों 
से रहित, एकान्त-वास के योम्य आश्रम को बनाकर, सजे इए चंक्रमण के दोनों 
सिरो पर सहाराख्ेनेके रि तस्ते बध, वैटनेके रिष चंक्रमणके मध्यमं 
समतल मूगे के रङ्ग की शिला बनाकर पणकटी के भीतर जटामण्डल, बठ्कर- 
चीर, त्रिदण्ड, ऊुण्डी आदि तापसो ॐ समान, मण्डप मँ पानी के मटके, पानी- 
भरा शंख, पानी पीने के कटोरे ओर अभ्िश्ाखा मेँ अगीठी, जलने को रुकदुी 
आदि--इस प्रकार प्रचजितों फे क्एिजोजो आवद्यक है वह सब बनाकर 
पणकटी की दीवार पर “जो कोद प्रचित होना चाहं, इन सामानो को लेकर 
भजित होः ( इन >) अक्षरो को देवपुत्र विश्वकर्मां के काटकर ( = ख्िखकर 
देवरोक को चरे जने पर सुमेध पण्डित ने हिमाख्य की तराम पहाड्कीं 
गुफाभों के अजुसार अपने रहने योग्य सुन्दर स्थान को देखते हुए नदी के 
किनारे विशवकमां हारा निर्मित, इन्द्-पदत्त रमणीय आश्रम को देखकर चंक्रमण 
ॐ किनारे जा पद्-चिह्व को न देखते इणए--““अवक््य प्रचजितं रोग समीप के 
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निनं ७ ता 


पण्णसारं पवित्वा निसिन्ना भविस्छन्तीति चिन्तेत्वा थोक आगमेखा 
अतिविय चिरायन्ति जानिस्सामीति पण्णसाराङ्टिद्वारं विवरित्वा अन्तो 
पविसित्वा इतोचितो च ओरोकेन्तो महाभित्तियं शक्खरानि वाचे 
म्ह कप्पियपरिक्खाय एते इमे गहेत्वा पव्बजिस्सामीति अत्तनो निवत्थ. 
पारुतं साटकयुगं पजदहि । 





तेनाह--“साटक पजदहिं तत्थात्ति' एवं पविद्टो अहं सारिपुत्त ! तस्स 
पण्णसालाय सारकं पजर्ि # 


२७. "नवदोसमुपागतन्तिः साटकं पजहन्तो नवदोसे दिश्वा पन. 
हिन्ति दीपेति । तापसपञ्बज्जं प्बजितानं हि साटकस्मि नवदोसा, 
इपट्हम्ति | 


(१) महग्बभावो एको दोसो । (र) परपटिबद्धताय इषप्पल्ञनभावोः 
एको । (३) परिभोगेन रं किङिस्छनभावो एको । (४) किध च ` 
धोवितञ्बो च रञ्जितन्त्ो च होति ; परिभोगेन जीरणमावो एको । (५) 
जिण्णस्छ हि तन्नं वा अग्गरूदानं वा कातभ्वं होति, पुन परियेखनाय 
दुरभिसम्भवभावो एका । (६) तापसखपव्वल्लाय असघारप्पभावो एको । 
(७) पञ्चस्थिकानं साधारणभावो एको । यथा हि न पच्चस्थिका न गण्हन्ति 
तथा गोपेततव्ब होति । (८) परिसुज्ञनन्तस्स विभूसनटानभावो एको । 
(९) गहेत्वा चरन्तस्स खन्धभारमदिच्छभावो एकोति । 


२८. “वाकचीरं निवासेसिन्ति? तदाह सारिपुत्र ! इमे नव दोसे, 
दिस्वा साटकं पाय वाकचीरं निवासि । मुज्जतिण हीरहीरं कत्वा 
` गन्थेसवा कतवाकचीरनिवासनपारपणत्थाय आदियिन्ति अल्थो । द्द्‌ 
सगुणसुपागतन्ति" द्वाद सहि आनिषंसेहि समन्तागतं । 


बाकचीरस्मि हि द्वादसानिसंखघा-(१) अप्प्वं सुन्दरं कप्पियन्ति 
अयं ताच एको आनिसंसो । (२) सहत्था कातुं सच्छात्ति अय दुत्तियो । (३) 
परिभोगेन सनिकं किरिस्छति । धोवियमानेपि पपञश्चो नस्थीति अयं 
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गोव म भिक्षार्मोग, थके हुए आकर पर्णक्टी मे प्रवेक्ल कर कै होगे 1 रेसा 
सोचकर छ देर प्रतीक्षा कर, “बहुत देर कर रहे है, देखूंगा'” सोच, पर्णी कै 
द्वार को खोलकर भीतर जा इधर-उधर देखते इए, बडी दीवार पर अक्षरो को 
पदकर “मेरे रिषए ये सामान योग्य है, इन्दं महणकर प्रनजित होगा विचार 
कर अपने पहने-ओदे दोनों वश्यो को स्याग दिया । 


इसरिए कहा है ववर्हा व्च को त्याग दिया । सारिपुत्र ! इस प्रकार 
प्रविष्ट हो, उस पणकुटी में मैने वख.को त्याग दिया । 

२७--“नौ दोषों से युक्त” से प्रगट करते हँ कि वख को स्यागते हए नौ 
दोषों को देखकर मैने व्यागा । तापस प्रचञ्या से प्रचजितों को वख मे नौ दोष 
दिखादं देते हे । 

(१) अति मूस्यवान होना एक दोष है । (२) दूसरे पर निभ॑र रहकर 
मिख्ना एक । (३) पहनने पर॒ जब्दी से मलिन होना एक । (४) मलिन 
होने पर धोना ओर रँगना होता है । पहनने से फट जाना एक । (9 फटे को 
सीना या पेवन्द्‌ ख्गाना होता है! फिर ददने परर कठिनाई से मिना एक । 
(क्फश्तापस प्रनभ्या के अयोग्य होना एक 1 (७) चोरो के किए चोरी करने 
योग्य होना एक) जैसे उसे चोर न चुरायें, वैसे च्पिना होता डे! 
(८) उपथोग करने से सजावट का कारण होना एक 1 (९) रेकर चरते समय 
कन्धे के छिए्‌ भार ओौर रोम होना एक । 


\ 

२८. 'वल्कर-चीर को धारण किया” का अर्थं है ““सारिपुत्र ! तब मेने 
इन नौ दोषों को देखकर वख को छोड वस्करू-चीर { = छार >` धारण किया 1 
मूज-तृण को चीर-चीर कर बध करके बनाये वल्करर-चीर को पहनने ओदने कै 
सिये अहण किया - यह अर्थं है । “वरह गुणो से युक्त” का अथं है बारह 
माहाल्य ( = आनरशंस ¦ से युक्त । | 

वल्कल-चीर मे बारह गुण ह--($) सस्ता, सुन्दर तथा विहित होना-- 
यह पहल शण हे । (२) अपने हाथ से बनाया जा सकता है--यह दसरा । 
(३) उपयोग करने से धीरे-धीरे मैर होता हे \ धोने मे भी कठिनाई नही-- 
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ततियो । (४) परिभोगेन जिण्णोपि सिम्बितव्बभावो चतुस्थो । (५) पुन- 
परियेसन्तस्ष सुखेन करणभावो पश्चमो । (€) तापसपम्बल्ञाय सारुप्म- 
भावो छो । (७) पच्चस्थिकानं निरूपभोगभावो सत्तमो । (८) परिभुञ्जन- 

नन्तस्छ विभूसन्कानाभावो अहमो । (९) धारणप्षल्टहुकभावो नकसो । 
(१०) चीवरपच्चये अप्पिच्छभावो दस्मो । (११) वाङ्ुप्पत्तिया धम्मिक- 
अनवन्नभावो र्कादस्रमो । (१२) व।कचीरे नद्धपि अनपेक्खभावो 
दादलमोति । | 


२९. “भदटदोससखमाकिण्णं पजहिं पण्णतारकन्ति” । कथं पजहिं 
सो किर बरसरारकयुगं ओसुन्चन्तो चीबरवंसे ठशितं अनोजपुष्फद्‌ाम- 
सदिसं रत्तं वाकचीरं गहेत्वा, निवासेलवा तस्सूपरि अपरं सुबण्णवण्णं 
वाकचीरं परिददिस्वा, पुन्नागपुप्फसन्थरसदिष्ं ससुर अजिनचम्मं 
एकसं कत्वा, जटामण्डटं पटिमुच्ित्वा चू्रय सद्धिं निच्चरमावकरणल्थं 
सारसूचि पवेसेत्वा, युत्ताजाङस्षदिसाय सिक्ाय पवाखवण्णङ्कुण्डिकं 
ओदहितवा, तीसु ठाने वंक काजं आदाय एकिस्सा काजकोटिया कुण्डिक 
. एकिस्सा अङकुसपच्छि तिदण्डकादीनि ओटम्बेस्वा, खारिभारं अंसे कत्वा, 
दक्रििणेन हस्थेन कत्तरदण्डं गहेत्वा, पण्णसाटतो निक्खमित्वा, 
सदटिहस्थमहाचंकमं अपरापरं चं मन्तो अत्तनो वेसं ओरोकेत्वा 
““मय्हं मनोरथो मलत्थक पत्तो, सोमति वत मे पव्वल्ना, बुद्धादीषहि सम्बेहि 
धीरपृरिसेदि वण्णिता थोमिता अयं पव्वल्ला नाम । पहीमं मे गिही- 

बन्धनं, निक्खन्तोस्मि नेक्खम्म, खद्धो मे सत्तमपञ्वला, करिस्सामि 
समणधम्मं, रभिस्सामि ` मगगफङसुखन्ति” उ्साहजातो खारिकाज्ञं 
ओत।रेत्वा, चङ्कमवेमच्छ मुभावण्णसिलापदटे सुवण्णपटिमा चिय निसिन्नो 
दिवसभागं वीत्तिनामेत्वा, सायण्हसमयं पण्मसां पविसिस्वा, बिदल- 
मश्चकपस्से कटत्थरिकाय निपन्नो सरीरं उतु गाहापेत्वा, बङवपच्से 
पदुज्िरवा अत्तनो आगमनं आवल्ञेसि । # 
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यह तीसरा । (४) उपयोग करने से फटने पर भी सीने टी आवक्यकता न 
होना--चोथा । (*) फिर खोजने पर सुखपूवंक मिरु सकना-पौचवौँ । 
(६) तापस प्रनज्या के अनुकर होना--च्यं। (७) चोरो के कामं कान 
होना-- सातर्वौँ ! (८) पहनने बखेके छिषएि शौक का कारण न होना ~ 
आवा । (९) पहनने मे इस्का होना-- नौव । (१०) चीवर के र्ष्रोभमका 
न होना--दस्र्बो। (९१) वल्क से उत्पन्न होने के कारण धमकी दृष्टिसे 
निर्दोष होना ग्यारह । (१२) वट्कर-चीर के नष्ट होने पर मी उसके लिए 
परवाह न होना--बारहर्वौ । 

२९. '“आड दोषों से भरी परणकुदी को व्याग दिया? । कैसे स्यागा १ उसने 
( अपने ) उत्तम जोड वच्चो को व्यागते हुए चीवर रखने के बोस ( = अरगनी ) 
पर गे इए अनोज ९ न शरीफा ` के परक की मालाके समान लालरंगके 
वल्कल-चीर को रे पहन कर उसके ऊपर दूसरे सुनहरे रंग के वल्कल-चीर को 
पहन, बिे हुए पुन्नाग-पुष्प के समान खुर सहित शग-चमं को एक कन्थे पर 
करके, जटा-मण्डरू को कफैखा, शिष्ा के साथ स्थिर करने के किए सार-शूचि 
(= बारां मे रखने वारी कीर ) डाल, मोती के जार के समान सिकहर 
(=छीका)मेरभूगेके स्गकीङ्कण्डी को रख, तीन स्थानो में टेढ़ी बहगी को 
रे, बंहगी के एक सिरे पर कुण्डी, ( ओर ) एक पर अंङकदया की खौँची, त्रिदण्ड 
आदि को ख्टका कर, खरिया ( = कोरी-म॑त्रा ) के मार को कन्धे पर करके, दायं 
हाथसे उण्डारे, पर्णंङकटी से निकर, साठ हाथ के महा चंक्रमण पर इधर ते 
उधर टहर्ते, अपने वेश को देखकर “मेरा विचार सफङ इ । प्रज्ज्या सुद 
सओोभती हे । बुद्ध आदि सभी वीर पुरुषों ने इस भ्रवज्या की प्रशंखाकी हे । 
मेरा गृह-बन्धन द्रु गया । में निष्काम ( = अनासक्त >) निकर पड़ा ह । मुद्त 
उत्तम प्रचज्या मिरु गई । अ्रमण-धमं करूगा । मागे-फल के सुख को प्राक्च 
करूंगा ।*” उत्साहित होकर न्नोरी ओौर बंहगी को उतार करं चंक्रमण के मभ्य 
मूगे के रंग के समान शिखा-पड्‌ पर सोने की मतिं ॐ समान बैठे दिन को बिता, 
सन्ध्या समय पर्णकुटी में प्रवेदा कर बत की चारपाई के पास ख्कडी के तसख्तों 


पर र्ट द्रारीर को ऋतु ग्रहण करा (= विश्राम कर ) अत्यन्त भोर मं उस्कर 
अपने आने ( के उदेश्य ) पर विचार किया । 


४ 
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३० “अहं घरावासं आदीनवं दिस्वा अमितभोगं अनन्तं यसं पहाय 
अरङ्व्यं पविसित्वा नेक्खम्मगवे षको हता पव्वजितो । इतोदानि पटराय 
पमादचारं चरितुं न वहति । पविवेकं हि पहाय विचरन्तं सिच्छा- 
वितक्छमविखका खादन्ति । इदानि मया विवेकमनुन्रहेतुं बदति । अहं हि 
घरावासं पल्बोधतो दिस्वा निक्खन्तो । अयं च मनापा पण्णसाल 
वेदटुबपक्वण्णा परिभण्डकता भूमि । रजतवण्णा सेतभित्तियो । कपोतः ¦ 
पादवण्णं पण्णच्छृद्नं । विचित्तत्थरक्वण्णो बिदन्मक्चको । निवासप्ासुक. 
वसनद्टानं । न पत्तो अतिरेकतरा विय मे गेहस्रम्पदा पञ्ञ्ायति । इति 
पण्णसाङाय दोसे विचिनन्तो अटदोसे पस्सि । 


३१. पण्णसाखापरिभोगस्ि हि अह आदीनवा-( १) महासमा- 
 रम्मेन दन्वसम्भारे समोधानेत्वा करणपरियेसनमावो एको आदीनबो । 
(२) तिणपण्णमत्तिकाघ्ु पतिता तासं पुनप्पुनं ठपेतव्बताय निबद्धजग्ग- 
नमावो दुतियो । ( ३) सेनासनं नाम महल्छकस्स पापुणाति, अवेकाय 
बुह।पियमानस्स चित्तेगता न होतीति उद्धापनियभावो तत्ियो । ( ४) 
सीतुण्पटिषातेन कायस्स सुखुमार्करणभावो चतुत्थो । : ५) गेह 
पविद्धुन यं किचि पापं सद्धा कातुन्ति गरहपटिच्छादनभावो पञ्चमो । 
८ ६ ) मय्हन्ति परिशहकरणभावो छो (७) गेहस्स भत्थिभावो नाम 
सदु तियकवासोति सत्तमो । ( = ) उकामङ्कुणघरगोल्किदीनं साधारण- 
ताय बहुसाधारणभावो अटमो इति । 


इमे अड आदीनवे दिस्वा महासत्तो पण्णसाटं पदि । तेनाह-- 
'“'अट्रदोससमाकिण्णं पजदहिं पण्णसारूकन्ति"ः । 

३२. “उपागमि सक्खमृरं गुणे दसहूपागतन्तिः छन्नं पटिकिखपित्वा 
दशहि गुणेहि पेतं सक्खमूटं पगतोस्मीति बदति । तत्रिमे दस गुणा-- 

( १ ) अप्पस्भारम्मता एको गुणो, उपगमनमत्तमेव हि तत्थ होतीति । 
(२) भप्पजञमानता दुतियो । तं हि सम्मटूम्पि जसम्मद्रभ्पि परिभोग-. 
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३०. “भैं घर मे रहने के दोष को देख अपार भोगः” अनन्त यज्ञ को व्याग 
अङ्क म प्रवेश कर अनासक्ति का खोजी होकर प्रचरजित हज । अवसे रेकर 
आस्य नहीं करना चाहिये । एकान्त-चिन्तन को छोड़ घूमने वारे को मिध्या- 
वितकं रूपी मक्खि्थो खा जाती है 1 अब सुक्चे एकान्त-चिन्तन की बुद्धि करनी 
चाहिए । मेँ घर मे रहने को बाधा के तौर पर देखकर निकर दँ जौर यह मेरी 
पर्णकुटी मनोहर है, पके बेरके रंगजैसी स्पीभूमिदहै, चौँदीकेरंगकी 
सफेद दीवार है, कनबूतर के पैर फे रङ्ग के सदश पत्तं की छाजन है, चित्रित 
चाद्रकेर्गका वेत से बना परंग हे) सुखदायक निवास स्थान है। मेरे घर 
की सम्पत्ति जौर इसमे कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता 1” इस श्रकार 
पणंकुटी के दोषो को विचार करते इए आठ दोषो को देखा । 


३९. पर्णकुटी के सेवन मे आट दोष दै--( 9 >) बडे प्रयत्न से आवश्यक 
चीजों को जुटाकर बनाना-खोजना--एक दोष दै (२) तृण, पत्ते, मिद्टी क गिरने 
पर उन बार-बार रूगने के कारण निरन्तर मरम्मत करना--दृसरा {३ 2) 
शयनासन च्ृद्ध को मिरुता है, बे-वक्त उठने पर चित्त एकाथ नहीं होता, 
इसरिषएए उखाया जाना--तीसरा (४) सर्दी-गर्मौको रोककर हरीर को 
सुङ्कमार बनाना---चौथा । ( ५ ) धर मँ प्रविष्ट व्यक्ति जिस किसी पापको कर 
सकता हे, इसरिए्‌ निन्दा चिपराने की गुञ्चादक्न का होना--र्पाचर्वा । ( & ) यह 
मेरी हेः देखा परिह हो ना-- छ्य ( ७ ) घर का होना खी-सहित रहना है- 
यह सातर्वा । (८८ ) अ, खटमरु, छिपकरी आदि के किए प्रायः निवास स्थान 
होने से बहर्तो का वासस्थान होना-आ््वौँ । इस आठ दोषों को देखकर 
बोधिखस्व ने पर्णकुटी को व्याग दिया । इसलिए कहा है-- “आः दोषों से भरी 
पर्णकुटी को व्याग दिया 1? 


३२. “दस शुर्णो खे युक्त ब्रृक्ष के नीचे गया ।' ( इस व्य से ) छये 
इए को त्यागकर दसं गुणो से युक्त चक्ष के नीचे जा गया--एेसा कहते ई 1 
(वे) दस गुण ये है--() अल्प परिश्रम होना--एक गुण ह, क्योकि वर्ह 
जाना ही मात्र होता है । (२) बहुत मरस्मत न करना ~- दूसरा । क्योकि वह | 
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फासुकं होति येव | ( ३ ) अनुद्धापनियभावो ततियो । (४) गरहंन 
पटिच्छादेति, तत्थ हिं पापं करोन्तो छ्ञजतीति गरहायापरिच्छन् भावो 
चतुर्थो । ( ५) अब्मोकासवासो विय कायं न सन्थम्भेति कायस्स शस. 
न्थस्मनभावो पञ्चमो । ( £ ) परिग्गहकरणाभावो छो । (७ ) गेहा- 
खयपटिक्खेपो सत्तमो । ( ८ ) बहुसाधारणगेहे विय परटिजग्गिस्सामि नं 
निक्खमथात्ति नीहरणकाभावो अद्टमो । ( ९ ) बसन्तस्स सप्पीतिकभावो 
नवमो । ( १० ) सक्खमूकसेनासनस्स गतगतद्राने सुखुभताय अनपेक्- 
भावो दसमोति। इमे दसगुणे दिस्वा सक्खमूरं उपगतोस्मीति वदति । 
३३. इमानि - एत्तकानि कारणानि सल्लक्खेत्वा महासत्तो पुनदिवसे 
भिक्खाय पाविसि। अथस्स सम्पत्तगामे मनुस्ा महन्तेन रस्ताहेन 
भिक्खं अदं । सो भत्तकिञ्चं निट्रपेत्वा अस्छमं भागस्म निसीदित्वा 
चिन्तेसि- “नाहं बाह्यरं न छ्भामीति पल्बजितो, सिनिद्धाहारो नामेस 
मानमद्पुरिखमदे वड़ति; आहारमूखकस्छ च दुक्खस्स अन्तो नत्थि । 
यन्ननाहं बापितरोपितधञ्यनिष्बुतं आहारं पजदहि्वा पवत्तफरभोजनो 
भवेय्यन्ति 1 सो ततो पदाय तथा कलवा घटेन्तो बायमन्तो सत्ताह 
उभन्तरे येव अद्समापत्तियो पच्च च भभिञ्बा निव्वत्तेसि । तेन वुत्त 





३४. “वापितं रोपितं धञ्ञ पजं निरवसे घतो । 
अनेकगुणसम्पन्नं ` पवत्तफटमादियिं ॥ १॥ 


तत्थप्पघानं पदहिं निषठञ्जट्ानचङ्कमे । 
अढभन्तरम्हि सत्ता अभिञ्यावछखूपापुणिन्तिः॥२॥ 
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क्नाड्‌ गाया इजा भी, बिना न्ना ख्गाया हआ भी सेवन करने योम्य होता 
ही है। (३) उटाया न जाना-तीसरा । (४) निन्दा को नहीं चिपाता हे, 
क्योकि वर्ह पाप करते रुजा करता है, इसरिए निन्दा को न छिपा खकना-- 
चौथा । (५) खुरे मैदान में रहने के समान शरीर पीडित नहीं होता, शरीर का 
पीडित न होना-र्पाचवां। (६) परिग्रह (= संग्रहं ) करने का अमाव-- 
च्छ । (७) घर के प्रति आसक्तिका न होना-सातर्बौ । (८) बहुत से 
रोगो के रहने वारे घर के समान “सकी मरम्मत कर्गा, बाहर निकले 
( कहकर ) बाहर निकार जने का अभाव-- आवो! (९) रहने वे का 
प्रम-पूवंक रहना--नौर्वा । (१०) वृक्ष के नीचे रहने के शयनासन के गष ग्‌ 
स्थान मं सुलभ होने से चाह न होना--दसर्वौः। इन दस गुणों को देखकर 
बच के नीचे आया ह--यह कहते हैँ । 


२३. इन इतने कारणों का विचार कर महासत्व ने फिर दूखरे दिन 
मिक्षाके लिए प्रवेश क्िया। तव उनके गणु हुए गौँवमे मसुष्यों ने बडे 
उत्साह से भिक्षा दी । उन्होने भोजन-कत्य को समाप्त कर आश्रमम ज 
बैठकर विचार क्रिया--““मोजन न॒ मिलने ॐ कारण मँ म्रतरज्ञित नहीं इ 
स्निग्ध ( = बंद्या ) भोजन अभिमान ओर पौरुष के मद्‌ को बढाता है ओर 
भोजन से उच्यन्न दुःख का अन्त नहींहै। स्योन मै बोये-रोपे अनाज के 
बने भोजन को छोड़, ( केवर >) चर्च से गिरे फो को ही खाने वाला बनू १ 
उन्होने तब सरे वेसा कर योगाभ्यास करते, सक्चाह.के भीतर हयी भार खमापत्तिर्थो 
ओर पाच अभिनता को उत्पन्न कर छिया । इसरिए कहा हे :- 


३४. “बोये ओर रोपे हुए अन्नको मैने बिल्छुर त्याग दिया तथा अनेक 
गुणों से युक्त वक्षो से गिरे फरो को महण किया ॥ ३ ॥ 


वरहा बैठे, खड़े ओर टहरूते हए मैने तप किया तथा सप्ताह के भीतर ही 
अभिन्चा-बर्कोपा खियाःः॥ २॥ 
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५--वुद्धमावाय अभिनीहारो 
३५. एवं अभिञ्बावङ पत्वा सुमेधतापसे समापत्तिुखेन वीति- 
नमन्ते दीपड्करो नाम सत्था छोके उद्पादी । तस्स पटिसन्धिजातिः 
बोधिधम्म चद्छप्पवत्तनेु सकलापि दससृहस्ी टोकधातु सङ्क 
सम्पकम्पि सम्पवेधि मह्‌ाविरवं विरवि । दत्तिसपुञ्वनिमित्तानि 


पातुरहंसु । सुमेधक्तापसो समापत्तिपुखेन वीतिनामन्तो नेव तं सद 
मस्सोसि न तानि निमित्तानि अहत । तेन वुत्त- | 


““पवं मे सिद्धिपत्तस्त बसी मूतस्स सासने । 
दोपङ्करो नाम जिनो उपञ्जि लोकनायको । १ ॥ 
चप्पल्नन्ते च जायन्ते बुज्छन्ते धम्मदेसने । 
चतुरो निमित्ते नादसि स्नानरतिस्रमप्पितो'ति?। २॥ 


३६. तस्मि काठे दीपङ्करद सबलो चतृहि खीणासवसतसहस्सेहि 
परिवुतो अनुपुम्बेन चारिकं चरमानो रम्मक नाम नगरं पत्वा सुदस्पन- 
सहाविहारे पटिवसवि । रम्मनगरबासिनो -""दीपङ्करो शिर समणिस्से 
परमाभिस्लम्बोधि परता पवन्तबरघम्मचक्छो अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो 
-रम्मनगरं पत्वा सुंदस्सनमहाविहारे पटिवसतीतिःः सुत्वा सप्पिनवनी. 
तादीनि चेव मेसल्नानि वत्थच्छादनानि च पाहापेखा गन्धमारादि. 
हस्था येन बुद्धो येन धम्मो येन सङ्खो तच्निन्ना तप्पोणा तप्पव्भारा हृत्वा 
सत्थारं उपसंकमित्वा बन्दित्वा गन्धादीहि पूजेत्वा पएकमन्तं लिसिन्ना 
धम्मदेखनं सुत्वा स्वातनाय निमन्तेस्वा खटायासना पक्कमिष्ठु । ते 
पुनदिवसे महादानं सञ्जेत्वा नगरं अरकरित्वा दसबट्स्स आगमनमम्गं 
अङकरोन्ता उदकभिन्नटनेसु पंसुं पक्खिपित्वा समं भूभितङ कला 
रजतपट्रबण्णं बाधकं आकिरन्ति, छाजानि चेव पुप्फानि च विकरन्ति, 
-नानाविरागेहि वस्थेहि घजपताके उस्सपेन्ति, कदल्य पुण्मघटपन्तियो 
च पतिह्पेन्ति । तसमि के सुमेधतापसो अत्तनो अस्पघमपद्‌ा उग्गन्त्वा 
तेखं मयुस्सानं इपरिभागेन आकासेन गच्छन्तो ते ह्रत्र मरुश्से 
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"\--युद्धस्र के रिय संकर 


३५. इस प्रकार अभिक्ञा-बर को प्राप्तकर सुमेध तपस्वी के समापत्ति 
सुख से ( दिन ) बितते इुए्‌ दीपङ्कर नामक जुद्ध रोक मे उत्पन्न इए । उनके 
गभ-प्वेश, जन्म, बुद्धत्व-प्रक्चि तथा धमम॑चक्रप्रवतैन के समय सम्पूर्णं दस हजार 
रोक-धातु ( = ब्रह्माण्ड >) कम्पित = प्रकस्पित हो गदं, डगमगा उटी, महानादं 
कीं । बत्तिस पव-निमिच्त प्रगट इष । सुमेध तपस्वी ने समापत्ति-सुख से 
( दिन ) बिततेहएनतो उस शब्द कोही सुना ओरन उन निभमित्तोको 
देखा । इसर्एि कहा हे 

इस प्रकार मेरे सिद्धि-पराप्च तथा ध्म मे रत रहते समय संसार के नेता 
दीपङ्कर नामक बुद्ध उत्पन्न इए ॥ ऽ ॥ 

ध्यान की रति मे संख्घ होने के कारण भने उनके गभ॑-पवेशा, उत्पत्ति, 
बद्धत्व-प्रा्चि तथा धर्मोपदेश के समय हए चारों निमित्तो को नहीं देखा ॥२॥ 


३६. उस समय दीपङ्कर ङदध॒ चार छाख -अहैतों से धिरे इए करमशः 
विचरण करते रम्मक-नामक नगर को प्रा्चकर सुदर्शन नामक म॑हाविहार में रहते 
थे । रम्मनगरवासी “श्रमण-श्रष्ठ॒दीपङ्कर उत्तम बुद्धस्व को प्रा्ठकर धष धर्म॑चक्र 
का प्रवतंनकर कमश्चः विचरण करते रम्मनगर को प्राक्चकर सुदर्शन-महाविहार में 
रहते है ।"” सुनकर घी, मक्लन, आदि नैषञ्य तथा पहनने कै वख को छिव, 
गन्ध-माला आदि हाथ में ठे जहोँ बुद्ध थे, जह धमं था, जह संघ था, उधर 
के, ठले, र्यके इए शास्ता के पास जाकर प्रणाम कर गन्ध आदि से पूजाकर 
एक ओर वैटे धर्मोपदेश को सुन अगरे दिन के लिए निमन्त्रण करके आतन से 
उठकर चरे गु । वे दूसरे दिन महादान तैयार कर नगर को अरुत करके 
दशवे के भाने वे मागं को सजाते हए पानी से दटे इए स्थानों म धूल 
डाख्कर समतट भूमि करके चोंदी के पन्न के समान बह्टको छीटते थे । खवा 
ओर दुखा को विखेरते थे, नाना रगो कै वधो से ध्वजा-पताका उडते थे 1 
कदी ओौर जल-पूणं घडो की पंक्तिर्या' रखते थे ! उस समय - सुमेध तपस्वी 
अपने आश्रम से ऊपर उड कर उन मनुष्यो के उपरी भाग से आकाशश्च से जते 
इषएए उन प्रसन्न चित्त रोगों को देखं “श्या कारण है ? (जानने के रिष) 
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दिश्वा-“छिन्तु खो कारणन्ति आकास्षतो रय एकमन्तं ठितो 
मनुष्ये पृच्छि,-“दम्भो ! क्ल वुम्दे इमं मग्गं अङकरोथाति ?, 
तेन वुत्त- 
३५७. ¦ पृश्चन्तदेसविये निमन्तेसवा तथागतं । 

तस्ख आगमन मग्गं सोधेन्ति तुंहमानसा ॥ १॥ 

अहं तेन समयेन निक्लमित्वान सकस्समा । 

धुनन्तो वाकचीरानि गच्छामि अम्बरे तदा ॥ २॥ 

वेदजातं जनं दिस्वा तुदं पमोदितं। 

ओरोहिष्वान गगना मस्ते पुच्छ तावदे ॥ ३॥ 

तददद पञ्ुदितो वेदजातो महाजनो । 

कस्त सोधीयती मगो अज्ञसं वटुभायनन्तिः । ४ ॥ 


३८. मनुस्सा आंसु - “भन्ते सुमेध ! न तवं जानासि { दीषङ्कर 
दसबरो सम्मासम्बोधिं पत्वा पचत्तवरधम्मचक्ो चारिकं चरमानो 
अग्हाक नगरं पत्वा सुदस्सनमहाविहरे प॑शवस्षति ¦ मयं तं भगवन्तं 
निमन्तयिम्ह । वस्सेतं बुद्धस्स भगवतो भागसनमग्गं अरूकरोमातिःः । 


३९. सुमेधतापसो चिन्तेसि-बुद्धोति स्ये घोस्तमत्तम्पि छोके दुर्भ, 
पगेव बुद्धुप्पादो । मयापि इमेदि मुस्सेष्ि सदधि दसबरस्स सग्गं अल- 
करितुं वहतीति ।' सो ते मनुस्से आह-“सचे भो ! तुम्हे एतं मग्गं 
बुद्धस्य अरंकरोथ मय्हमिपि एकं ओकासं देथ ¦! अहम्पि तुम्देहि सदधि 
मगगं अलकरिस्सामीति ।” । 


४०. ते शसाधूततिः सम्पटिच्छित्वा सुमेधतापसो इद्धिमाति जानन्ता 
उद्कभिन्नोकासं सल्छक्खेत्वा स्वं इमं ठानं अरूकरोदहीतिः अदसु । 
समेधो बुद्धारम्मणं पीतिं गहेत्वा चिन्तेसि--अहं इमं ओकासं इद्धया 
अछंकरितुं पहोमि । एवं अरंकतो पन मं न परितोसेस्घति । “अन्न मया 
काय ेय्यावच्चं कात वह्वीति' पंस आहरित्वा तस्मि पदेसे पकलिपि । 
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आकाशसे उतरकर एक ओर खडादहो मनुष्यों से पृछा- “भो! किसे 
रिष तुम रोग इस मागं को अलक्त कर रहे हो ? दसलिए्‌ कहा है - 

२७. “सीमान्त प्रदेशा मे तथागत को निमंत्रित कर सन्तुष्ट चित्त हो छोग, 
उनके आगमन-मागे को साफ कर रहेये॥१॥ 

मँ उस समय अपने आश्रम से निकल कर वस्कल-चीर को फरणटाते 
सकाशम जारहाथा॥२॥ 

रोगों को प्रमुदित; प्रसन्न-चित्त, सन्तुष्ट देख, उसी समथ आकाश से उतर 
रोगों से पृछा ॥३॥ 

“यह जन-समूह प्रमुदित, प्रसन्न, सन्तुष्ट हो किसषे किए मागं साफ कर 
रहा हे ?॥ ४॥ | 

३८. रोगों ने कहा--“ "रमन्ते सेमेध ! क्या तुम नहीं जानते ? दीपङ्कर 
दशबरू सम्यक्‌ “` सम्बोधि को प्राप्त कर श्रेष्ठ धर्मचक्र का प्रवर्तन कर विचरण 
करते इण हम रोगों के नगर को भ्रष्ठ कर सुदशंन-महाविार मेँ रहते ह । 
हम रोगों ने उन भगवान्‌ को नि्ंत्रित किया हे । उन बुद्ध मगवानू के इस 
आग्रमन-मागं को अरुङ्त कर रहे द 1 

३९. सुमेध तपस्वी ने विचार फिया--““ बुद्ध शब्द्‌ मत्रभो संसारम 
दुकरूभ हे, बुद्ध के जन्म रेने की बाततो क्या? सन्ने मी इन मदुष्यों के साथ 
द्श्चबरु के छि मागं अलक्त करना चाहिए ।*` उसने उन रोगों से कहा-- 
“मो! यदि तुमरोग इसमागंको बुद्धके रपि अर्करृत्त कररहेहो, तो 
मुक्षे मी एक भागदो। मैं मी तुम रोगों के साथ मागं अरक्ृत करूगा ।” 

७०. उन्होने--""अच्छाः कह स्वीकार करं सुमेध तपस्वी कद्धिमान हे- 
देखा जानते हए पानी से दटटे स्थान का विचार कर-- “तुम इस स्थान को 
जलठकृत करोः” { कहकर ) दिथा । सुमेध ने बुद्ध के ध्यान से उत्पन्न प्रीति को 
ग्रा्षकर विचार किया--“नने इस स्थान को ऋद्धि से अलङ्कृत करने क रिष 
खमथं ह, किन्तु इस प्रकार अलक्त करने से मेरा मन सन्तुशन होगा । अज 
सचे शरीर से परिश्रम करना चाहिश्‌ 1" ( वह) धुर राक्र उस प्रदेशे 


डरने खगा । 
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१. तस्स त्म पदेसे अनषकते येब दीपङ्करो दसबरो मदहानु- 
भावानं छर्भिञ्व्यानं खीणासवानं चतूहि सतसदस्सेहि परिवुता, देवतासु 
दिन्बरमाखागन्धादीदहि पूजयन्तीघु, दिव्वसङ्गीतेष्ु पवन्तन्तेु, मनुभ्सेषु 
मानुसकगन्धेहि चेव माखादीहि च पूजयन्तेषु, अनन्ताय बुद्धडीनग्हाय, 
मनोसिलातरे विजम्भमानो सीहो विय तं अरूकतपटियत्तमग्गं 
परिपनज्ि 


२. सुमेध तापसो अक्खीनि उम्मीटेत्वा अरंकृतमग्नेन आगच्छ. 
न्तप् दस्षबरखस्प द्रत्तिसमहापुरि घङक्खणपतिमण्डितं, असीततिया अनु. 
ठयञ्चतेहि अदुव्यञ्चितं, ठ्यामप्पभाय सखस्परिवारितं, मणिवण्णगगनतले 
नानप्पकारा विञ्जुरुता विय आवेगवेन्भूता चेव युगख्युगटभूता च 
छच्बण्णचनवुद्धरस्मियो विस्सञ्जेन्तं रूपगगप्पर्तं अत्तभावं ओोकेस्वा, 
“अउज मया दसबशस्स जी वितपरिच्ागं कातुं वद्रतीति सा भगवा कल्छे 
जच्छमि, मणिफलकसेतुं पन अच्छमन्तो विय सद्धि चतूहि खीणासवसत 
सहस्सेषि ममः पिद्धिं मदमानो गच्छन्तु । तं मे भविश्सति दौघस्तं 
हिताय सुखायाति" केसे मोचेलवा अनिनजटावाकचीरानि काल्वण्णे 
करे पत्थरित्वा मणिफलकसेतुं विय कर्ढपिदट्धं निपञ्जि । तेन वुत्तं - 


४. ते मे पुद्रा व्याकरिसु बुद्धो छोके अनुत्तरो। 
दी पङ्करो नाम भजिनो चप्पञ्ि लोकनायको ।) १॥ 
तस्स सोधोयति मगो अञ्नक्षं वटुमायनं। 
बुद्धोत्ि मम॒ सुत्वान पीति उप्पञ्जि तावदे ॥२॥ 
बुद्धो बुद्धोति कथयन्तो सोमनस्सं पवेदयि । 
तत्थ ठ्वा विचिन्तेसिं वुद्धो संविगामानसो ॥ ३॥ 
इध बीजानि रोपिस्सं खणो वे मा उपञ्चगा। 
यदि बुद्धस्सं सरोधेथ एकोकासं ददाथ मे।॥४॥ 
अहम्पि स्रोधयिस्सामि अञ्घसं वदुमायन्‌ | 
अदसु ते ममोकासं सोधेतुं अज्ञं तदा॥५॥ 
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४१, उसके उस प्रदेश्के अखुक्रतन हने परं ही दीप्र उद्ध ॐ 
.अभिन्ताओं से युक्त, चार रख महाप्रतापी अहतं से धिरे देवताओं द्वारा दिन्य- 
आला-यन्ध आदि से पूजे जाते, दिव्य संगीत गाये जति, ओौर मनुष्यो इष्य 
सादुषी सन्धौ कथा माल जादि से पूजे जाते, अनन्त जुद्ध रीरासे मनोश्षिखा 
पर गडा रेते सिह के ससान उस अर्ङत, तैयार मागं पर चरे । 











४२. सुमेध तपस्वी ने ओखां को खोलकर अरुद्त माग से आते हु 
दशवकर के बत्तिस महापुरुष रक्षणो से युक्त, अस्सी अनुष्यञ्जनों से सुशोभित 
व्याम.प्रमा से धिरे, मणि के रङ्ग के समान आकाश्चर्मे नानाप्रकार की बिजरीके .. 
समान टेदी-मेदी होकर भिटी तथा दो्दोकी जोडी हो छःरङ््की घनी 
जुद्ध-किरणो को , कैरते अत्यन्त सुन्दर शारीर को देखकर~““आज सुञ्धे बुद्ध के 
छण्‌ जीवनं अपंग करना चादिएु । भगवान्‌ कौचड़ म मत चरे, मणि-फलक 
से निमित पुर परं चलने के समान चार खखं भर्हैतों के साथ मेरी पीठको 
मर्दित करते जायं । बह मेरे दीघेकार तक के हित ओर सुख ॐ किए होमा \ 
केशों को खोर खगसछरा, जटा ओर वल्कर-चीरो ( = छार के वख ) को कष 
रंगे कीचड़ पर फैला मणि-फलक के पुर के समान दीचड पर खेट रह 
इषकिष्‌ कहा दे- 

२. ^“उन्होने मेरे पूछने पर बताया कि रोक मँ अनुपम जुद्ध दीपड्कर 
नामक जिन ( = ञुद्ध), रोकनायक उच्पन्न हुए है ॥ 4॥ 

उनके ङिष्‌ (यह) मागं साफ च्ियाजा रहा हे। “बुद्ध ( शब्द्‌) 
सुनकर भुस उसी समय प्रीति उस्पन्न हो आदं ॥ २५ 

“बुद्ध' “बुद्ध' कहते हए सेने सौमनस्य का अनुभव किया ! वर खड़ा होक 
भ्रसन्नचित्त ओर सं विभ्च-मन से सोचा ॥ २ ॥ 

मे यहो (पुण्य का) वीज रोपूगा, मत यह क्षण बीत्त जाय ।* “यदि बुद्ध कै 
किए साफकरर्देदोतोसु्चेमीषएकमागदो॥४॥ 

मनै मी मागं साफ कर्गा ।' तब उन्होने मुके साफ फरने के रिष मागं का 
एक भागदेदिया॥र॥ 
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___ „__ ---------नच-----~~~ 
बुद्धो वुद्धो चिन्तन्तो मग्गं सोघेमदं॑ तदा । 
अनिद्धिते ममोकासे दीपङ्करो महामुनि ॥ ६ ॥ 
चत्तारिसतसहस्तेदि छरभिञ्बयेहि तादिहि । 
खीभासवेहि विमरेहि पटिपञ्जि अञ्चसं जिनो ॥ ७॥ 
पच्चुगमना वत्तन्ति वञ्जन्ति भेरियो बहू । 
आमोदिता नरमरू साघुकारं पवत्तयु ॥८॥ 
कवा मनुस्वे पर्छन्ति मनुस्सापि च देवता । 
उभोपि ते पञ्जल्का अलुयन्ति तथागतं ॥ ९॥ 
देवा दिव्बेहि तुरियेदि मञुस्सा मानुसकेषि च । 
खभोपि ते बडजयन्ता अनुयन्ति तथागतं ॥ १०॥ 
दिन्नं मन्दारवं, पुप्फं पदुमं पारिच्छत्तकं । 
दिसोदिसं ओकिरन्ति भआकासलनभगता मरू ॥ ११॥ 
चम्पकं सख नीपं नागयपु्नागकेतकं । 
दिसोदिसं उक्खिपन्ति भूमितखाता नरा ॥९२॥ 
केसे ञुश्िस्वादं तस्थ वाकचीरं च चम्मक | 
कङ्डे पेस्थरित्वान  अवक्रुञजो निपञ्जदहं ॥ १३॥ 
अक्कमित्वान मं बुद्धो सहसिस्सेहि गच्छतु । 
मामा कलले अक्कमिस्थो हिताय मे भविस्सतोति ॥” १४५ 


र, सो कछ्पिट निपन्नकोव पुन अक्खीनि उम्मीरेतवा दीपङ्कर- 
दस्रवरष्छ बुद्धसिरिं सम्पस्समानो एवं चिन्तेसि~ 'सचे अह्‌ इच्छेयं सन्ब- 
किसे श्चपेत्वा संघनवको हृस्वा रम्मनगरं पविसेय्यं अन्न्यातकवेसेन पनं 
ञे किञेसे श्चपेत्वा निव्बाणपत्तिया छिच्चं नस्थि । यन्नूनाहं दीपङ्कर- 
दबो विय परमाभिसम्बोधि पत्वा धम्मनावं जरोपेतवा महाजन संसार 
सागरा उत्तारेस्वा पच्छा परिनिव्बायेय्यं । इदं मय्डं पतिरूपन्ति । ततो अद 
धम्मे समोधानेता बुद्धभावाय अभिनीदारं कत्वा निप्पल । तेन वुत्त-- 
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उस समय मै बुद्धः शुद्धः सोचते हुए मागं साफ कर रहाथा] मेरे 
भागकेन समाप्त होने पर ही महासुनि दीपङ्कर ॥ ६ ॥ 

जिन ८ = बुद्ध ) छः अभिनता प्राक्त चार राख विमल = क्षीणाश्रव = अहरत 
ॐ साथ मागं पर चङे ॥ ७ ॥ 

अगवानियौं हो रही थीं, बहुत सरी भैरियां बज रही थीं । आनन्दित हो 
देवता भौर मनुष्य “साघु” “साधुः? कह रहे थे ॥ ८॥ 

देवता मनुष्यो को देख रहे थे ओर मनुष्य भी देवतां को । वे दोनो भीं 
हाथ जोड़े तथागत @ पीरे-पीछे चर रहे थे ॥ ९॥ 

देवता दिष्य ओर मनुष्यं मानुषिक बाजों को-वे दोनों भी बजाते हुए 
तथागत के पीछ-पीरे चर रहे थे ॥ १०॥ 

आकारा मँ स्थित देवता चारों आर दिव्य मन्दार, पद्म ओर पारिचत्र 
= पारिजात) के पुष्प बिखेर रहे थे ॥ ११ ॥ 

भूमि पर रहने वारे मनुष्य चम्पक, सरू, कदम्ब, नाग, पुन्नाग, केतक 
{= केवडा) ( के पुष्पो को >) चारो ओर ऊपर फक रहे थे ॥ १२ ॥ 

मै वहो अपने केशों को खोल, वद्करू-चीर ओर चमं (- खण्ड } को 
छीचड्‌ पर फैराकर पेट के बरु खेट रहा ॥ १३ ॥ 

‹ बुद्ध मेरे उपर से (= भन्ने कौडकर) शिष्यो के साथ जायं, वे कीचड्‌ 
यर मत चलं ( = कीचड़ मत कौ डे ), वह मेरे हित के ङिष्‌ होगा ॥१४॥ 

४, उसने कीचड़ के ऊपरच्टे ही, फिर आंखो को खोल दीपद्धर चुद्ध के 
जुद्ध-श्री को देखते हुए रेखा विचार किया - “यदि मँ चाहूँ तो सब क्छेश को 
जखाकर ( भिष्ु -) संघ का नया (भिश्चु) हो रम्य-नगरमे प्रवेश करू, 
किन्तु अक्तात-वेष से क्छेशो को जराकर निर्वाण प्राक्त करने से सुक्षे कास नहीं 
धयो न मैं दीपङ्कर बुद्ध े समान परम सम्बोधि ८ = ज्ञान ) को" प्रा कर धमं 
की नौका पर चदराकर महाजन ( समूह ) को संसार रूपी सागर से पार उत्तार 
यी परिनिर्वीण को प्राक्च करट १ यह मुञ्चे उचित है। तस्पश्चात्‌ आठ बार्तो का 
` विचार कर बुद्धत्व के छिषु सङ्कल्प कर रेट रहा । इसकिए कहा हैः- 
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४४. “पठवियं निपन्नस्सछ एवं मे भासति चेतसो । 
इच्छमानो अहं अञ्न छिठेसे श्चापये मम ।॥ १॥ 
किम्मे- अञ्बातवेसेन धम्मं सच्छिकतेमिध । 
सज्वञ्ञतं पापुणित्वा बुद्धो देस्सं सदेवके ।। २॥ 
किम्से एकेन सिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सञ्वञ्जुतं पापुणित्वा सन्तारेस्सं सदेवके ॥ ३ ॥ 
इमिना मे अधिकारेन पुरिसेन थामदस्सिना। 
खञ्वल्जुतं पापुणित्वा पारेमि जनतं बहुं ॥। ४॥६ 
स्ंसारसोतं छिन्दित्वा विद्धसिप्वा तयो भवे । 
धम्मनावं समारुह्‌ सन्तारेस्षं सदेवके तिः ॥ ५ ॥ 





४९. यस्मा पन बुद्धत्वं पत्थेन्तस्स-- 
` मसुस्सत्तं िङ्कसम्पत्ति हेतु सस्थारदश्सनं । 
पञ्बल्ना गुणसंस्पत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अद्वम्मसमोधाना अभिनीहाये समिञ्न्ती'ति ॥1" 


४७. ( १ ) मनुस्सत्तमा्स्मि येव हि ठस्वा बुद्धततं प्येन्तस्स पत्थनःः 
सभिन्छयति । नागस्स वा सुपण्णस्छ वा देवत्ताय वा पत्थना नो सिञ्चति ॥ 
{ २) मनुस्सत्तभावेपि पुरिसषिङ्गठितस्सेव पत्था समिज्छत्ते। इत्थिया 
चा पण्डकनपुसखूडभतोव्यञ्जनकानं वा नो सभिञ्छति। (३) पुरिख- 
स्खपि तस्मि अत्तमावेपि अरहत्तप्यत्तिया हेतुसम्पन्नस्सेव पत्थना समिञ्छति। 
(  ) परनिन्छुते बुद्धे चेत्तियसन्तिके वा बोधिमूठे वा पर्थेन्तस्स न 
खरमिल्यति । ( ५ ) बुद्धानं सन्तिके पल्येन्तस्सापि पञ्वज्ञालिद्गे ठितेस्सेव 
समिञ्छति नो गिहीहिङ्क ठतस्स । ८ £ ) पञ्बजितस्सापि पच्चामिन्चस्छ 
अट्समापत्तिाभिनो येव समिति, न इमाय गुणसम्पत्तिया विरहि 
तस्स । 
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७५, पृथ्वी पर रटे इए सुज्ञे देखा विचार हुजा, आजे चरतो अपने 
क्टेशो कोजलछादू ॥.१॥ | 

( छिन्ु ) अन्ना वेषे य्य धम का साक्षास्कार कर्ने से क्या? सें 
सख्वंकञता को प्राक्त करके देवतां सहित ( सारे ) कोक मेँ बुद्ध होगा ॥ २ ॥ 

सुश्च शक्तिमान पुर्प्र को अकेरे पार जनेसेक्या? मै सवंक्तता (ज्ञान ) 
कः प्राक्च कर देवतां सहित ( सारे ) खोक को पार उताखूगा ॥ 

सुच शक्तिमान पुरुष दारा जो यह पुण्य किया गया है, इस पुण्य से 
स्॑क्तता को पराप्त कर बहुत-सी जनता को पार उततागा ॥ ४ ॥ 

संसार के खोत्त ( = आवागमन ) को काटकर, तीनों भवो का नाशकर, धर्मं 
रूपो नाव पर चदृाश्र देवताओं सहित ( सरे ) रोक छो पार उताख्मा › ॥५॥ 

४६. चूकि, बुद्धस्व चाहने वारे के छिषएः-- 

““मनुष्यत्व, लिङ्ग-प्राक्षि, हेत्‌, बुद्धः का दशन, भ्रज्या, गुण की धराक्चि, 
अधिकार ओर छन्द--८ इन ) आड बात के एकत्र होने पर बुद्धलभ्राक्षि का 
दट्-संकस्प पूणं होता हे 1" 


४७. (८ 9 >) मनुष्य-योनि मे ही रहकर बुद्धस्व की प्रार्थना करनेवारे की 
शरार्थना पूणं होती हे । नाग, गरुद या देवता कीं प्राथना नहीं पूणं होती 

(२) मनुष्य-योनिमं भी पुरुष-ङ््गिमं रहमेवरेकी ही प्राथना पूणं 
होती हे। खी, पण्डकः, नपुंसक न्रा दोनों दिगि वारेकी प्राना नहीं पूं 
होतो दै । 

(२ ) पुरुष काभी उसी जत्ममें अहंतव प्र्िके देतुसे युक्तकीदही 
प्राथेना पूणं होती ह । 

(४ ) बुद्ध के परिनिर्वाण हो जाने पर चैव्यंः के पाल्या बोधि दषं के 
नीचे प्रथन करनेवारे की ( प्राथना ) नहीं पूणं होती है 

(५) बुद्धो के पाच प्राथना करनेवरषे की मी प्रचभ्यावेष मे रहनेवेकी 
ही ( प्राथंना ) पूणं होती हे, गृही-वेष में रहनेवारे की नदीं । 

( & >) भरच्रनित कामी पाँच अभिन्चा प्राप्त बौर आड समापत्तिखाभीषकी ही 
पूर्णं होती है, इस गुण-सम्पत्ति से रहित की नदीं । 


0 # निदान-कथा # 





, गनि पि 1 मन 


(७ ) गुणखम्पन्नेनापि येन भत्तनो जीवितं बुद्धा न परिश्तं होति 
तस्घ इमिना अधिकारेन अधिष्टारसम्पन्न्सेव समिञ्छति, न इतरध् । 
( ८ ) भधिकारसस्पन्नस्सापि यस्स बुद्धकारकधस्मानं अल्थाय सहन्तो 
छन्दो च महन्तो उस्ताह्यो च वायामो च परियेद्धि च तस्सेव समिञ्श्चति 
न इत्तरस्स ¦ 

४८. तत्रिद्‌ छन्दमहन्तताय ओपम्मं । सचेहि एवमस “यो सकट- 
चक्छवान्गजमं एकोदकीभूतं भत्तनो बाहूबङेन पतरिस्वा पारं गन्तुं समत्थो 
सो बुद्धत्तं पापुणाति । यो बा पन सकरचकवाग्णठ्भं नदगुम्बसन्छन्नं 
वियुहिस्वा मदिष्वा पदसा गच्छन्तो पारं गन्तुं समस्थो सो बुद्धत्त 
पापुणाति । यो वा पन सकटख्चकवान्गञ्भं सत्तियो आकोटेरवा निरन्तरं 
सत्तिथखसमाकिण्णं पदसा अक्छममानो पारं गन्तुं सरमत्थो सो बुद्धत्वं 
पापुणाति । यो वा पन सकङ्चक्षवाव्णन्मं वीतश्विकङ्कारभरितं पादेहि 
महमानो पारं गन्तुं समत्थो सो बुद्धच्च पापुणादीत्ि । यो एतेषु एकमपि 
अत्तनो दुक्करं न मञ्जति अहु एतम्पि तरिता वा गन्स्वा वा पारं गहेस्छा- 
मीति पवं महन्तेन छन्देन च उस्साहेन च वायामेन च परियेद्धियाच 
समन्नागषो होति तस्स पत्थना समिञ्छयति, न इतरस्स । 


४९. सुमेघतापसो पन इमे अद्धम्मे समोधानेत्वा बुद्धभावाय 
अभिनीहारं कत्वा निपल्ि । दीपङरोपि भगवा आगन्स्वा सुमेधतापसस्छ 
सीखभागे ठस्वा मणिसीहपञ्चरं उग्ाटेन्तो बिय पश्ठवण्णप्पसादस- 
म्पन्नानि भक्खीनि उभ्मिरेत्वा करूटपिद्टं निपन्नं घुमेधतापलतं दिस्वा 
“अयं तापसो बुद्धत्ताय अभिनीहारं कत्वा निपन्नो इञ्छिस्सति मुखो 
पत्थना उदाहू नोति” अनागतंखञ्जाणं पेसेत्वा उपधारेन्ठो इलो कपसत- 
सहस्लाधिकानि चत्तारि भसंखेय्यानि अतिक्छमित्वा गोतमो नाम बुद्धो 
मविस्घतीत्िः बस्वा ठितकोव परिसमञ्छे ठ्याकासि--“पस्सथ नो तुम्हे 
इमं दगतपं तापसं करूपं निपन्नन्ति 


°१एवं भन्ते 
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( ७ ) गुण से युक्त होने पर भी जिसने अपने जीवन को बुद्धो छे लि स्थाय 
दिया हे, उसके इस पुण्य से युक्त होने पर हो पूणं होती है, दखरे को नहीं 

(८ ) पुण्य से युक्त होने पर भी जिसमें बुद्ध बननेवाखे धर्मो ॐे रिष्ट 
बलवती इच्छा ( = छन्द्‌ ), महा-उस्साह, व्यायाम ( = प्रय ) ओरं परयकणः होता 
है उसी की पूणं होती है, दूसरे की नहीं । 

४८. बलवती इच्छा के ङिष्‌ यौ यह उपमा है--यदि देखा हो--“्े 
सम्पूणं सवे-जरमय इए चवा को अपने बाहू-बल से तैर कर पारं जने में 
समर्थं हे, वह बद्धस प्राप्त करता हे । अथवा जो बँ के गुम्ब ( = छदी ) से 
ठंङे सम्पूणं चक्रवाक को हटाकर, मदन कर वैद जते हए पार जने मेँ समर्थं . 
हे, वह बुद्धस्व को प्राक्च करता है । अथवा जो वर्छियों को गाड़ कर एकदम 
वरछी से भरे सम्पूणं चक्रवारू को पैर से कुचरूते हए पार जाने मे समर्थं है, 
वह बुद्धत्व प्राक्च करता हे । अथवा रपट रहित अंगार से मरे सम्पूण च्छवाल 
को पेरोसे मदन करते पार जाने समर्थं है, वह बुद्धत्व प्राप्त करता डे ¢” 
जो इतनेमेसे एककोभी दुष्कर नदीं समन्नता न दसे भी वैरकरं या 
-चख्कर पार जागा” ेसी बर्वती इच्छा, उस्साह, भ्रयल भौर पर्यंषण से युक्त 
होता दै, उसकी धरार्थना पूणं होती है, दूसरे की नदीं । 

४९. सुमेध तपस्वी इन आठ बातों का विचार कर बुद्ध होने के रिष्ट 
-सङ्कस्प कर र्ट रहा ! दौपङ्कर भगवान्‌ भी आकर सुमेध तपस्वी के सिरक्छी 
भोर खड़े हो मणि ( द्वारा बनी ) बिड़की को खोरूते इए के समान रपौ रंभ 
के प्रसाद्‌ से युक्त ओँल के खोरुकर कीचड़ के ऊपर रेटे सुमेध ठपस्वी को 
देखा “यह तपस्वी जुद्धल्व प्राति के लिए ध्ठ-सङ्कत्प कर ठे है, इसको प्रर्थन्फा 
"पूणं होगी या नहीं १ ( इख प्रकारं ) अनागतं श ज्ञान ( = भविष्य जानने चछ 
ज्लान ) को छगाकर विचारते हुए अव से चा असंस्य एक राख कपो के जीतने 
पर गौतम नामक उड होगा जानकर खद ही परिषद्‌ के बीच का--““देखले 
श्न तुम खोग कीचड़ ॐ उपरं टेटे उग्र तपस्या करनेवाले इस तपस्वी को १ 
“हो, भन्ते !*°. 





% र 


॥ 1 
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५०. अयं बुद्धत्ताय अभिनीदहरं कसा निपन्नो। समिञ्छ्षस्सति इमस्ं 
पत्थना । इतो कष्पसतसदस्साधिकान चतुन्नं भसं खेय्यानं मल्थके गोदमो 
न्मम चुद्धो भविस्सति । तस्मि पन्न अत्तभावे कपिख्वल्ु नाम नगरं 
निवासो मविस्सत्ति। माया नाम देवी साता। सद्धोदनो नाम राजा पिता। 
अम्मक्तावक्षो उपतिस्सौ नाम थेरो। दुत्तियसावको कोट्तो नम। 
खंद्धपटाको आनन्दो नाम । अग्गसाविका खेमा नाम येरी । दुतिय- 
साविका ₹प्पृरवण्णा नाम थेरी भविस्छति । परिपक्छजाणो सहाभिनि- 
{निक्खमणं कत्वा महापधानं पदहित्वा निश्रोधमृङे पायासं पटिमाहेत्वा 
नेरञ्जराय तीरे परिथुञ्जिसवा बोधिमण्डं आर्ह्‌ अस्सत्थरकलमूठे 





अभिसखम्बुज्छिस्सतोति । तेन वुत्त-- 


१. 


| ““दौपङ्करो खोकृविदू आहुतीन परिग्गहो ॥ 


उस्सीसके मं टस्वान इदं वचनमन्रवी ! १।) 
पस्छथ इमं तापसं जरिरं उमातापनं। 
अपरिमेय्ये इतो क्पे बुद्धो रोके भविस्सति । २।} 
अहु कपिल्हया रस्मा निक्डमित्वा तथागतो । . 


पधानं पद्हिष्वान कत्वा दुकरकारिय॥ ३॥) 


अजपालसक्खमूटे निसीदितवा तथागतो । 
तत्थ पायासममाय्ड नेरञ्जरमुपेहिति ॥ 
नेरञ्जराय तीरम्दि पायासं आदाय सो जिनो । 
परियत्तवरमग्गेन बोधिमृडं एहिति ॥ ५॥. 
पद्ङ्िलणं कलवा बोधिमण्डं बनुत्तरो । 

अस्सत्थरक्लमूरम्हि बु उह्यस्सति महायसो ॥ ६ ॥ 
इमस्व जनिका माक्त माया नाम भविस्ति | 

पिता सुद्धोदनो नाम अयं हस्ति गोतमो ॥ ७ ॥ 
अनास्तवा वीतरागा सन्तचिन्ता समाहिता । 

करोह्ितो उपतिस्सो च अगा हेष्सन्ति सावका ॥ ८ ॥ 


# भाषानुवाद्‌ ॐ द 








५०, यह्‌ बुदधत्व के किए दद्-सङ्कव्प करके खेटा है । इसकी प्रार्थना पूर्ण 
होगी । अव से चार असंखेय्य एक राख कस्पों के बीतने पर गौतम नामक्‌ उुद्ध 
होगा । उस जन्म में इसका निवास कपिलवस्तु नामक नगर होगा । माया 
नामक देवी माता ( होगी ) । शयुद्धोदन नामक राजा पिता ( होगा) । अग्रश्रावक 
उपतिष्य नामक स्थचिर्‌ । द्वितीय श्रावक कोटित नामक । बुद्ध का उपस्था 
( = सेवक ) आनन्द नामक्‌ 1 अग्रश्राविका क्षेमा नामक स्थविरी । द्वितीय 
श्राविका उत्पटवर्णां नामक स्थविरी होगी । ज्ञान के परिपक्त होने पर मंहभि- 
निष्क्रमण करके महा तप कर, बरगद के नीचे खीर महण कर नेरक्नरा के किनारे 
भोजन कर बोधि-मण्ड पर॒ चद्‌ जश्वत्थ (= पीपर ) वृक्ष के नीचे जु्धत्र प्राद्ध 
करेगा 1" इसरिएु कहा हैः- 


५५१. “जाहुति (= सवार) को महण करने वारे, रोक के साता दीपड्कर 
{ जद्ध ; ने मेरे सिर के पास खड़े होकर यह बात कही ॥ 4 ॥ । 

“इस उभर तपस्या करने वारे जटिक तपस्वी को देखते हो ! अब से असंस्योः 
कल्पो के बाद्‌ रोक मं बुद्ध होगा ॥२॥ 

रम्य कपि (- वस्तु) नामक ( नगर } से तथागत निकर कर तप जीर 
दुष्कर-क्रिथा करके ॥ २ ॥ - 

अजपार-वृक्च के नीचे बैट, वह खीर अरहण कर तथागत नेरज्नरा को 
जायेये ॥ ४ ॥ 

वह जिन ८ = बुद्ध) नेर्षरा के किनारे खीर को रेकर तैयार उत्तम माग से 
बोधि (त्रश्च) के नीचे ज्येगे ॥ ५॥ 

वह अनुपम महायशस्वो बोधि-मण्ड की प्रदक्षिणा कर्‌ अश्वत्थ (= पीपल) 
बृ्च के नीचे तान प्राक्च करगे ॥ ६ ॥ 

दसको उत्पन्न करने वारी माता माया नामक होगी । पिता शुद्धोदन॑ नामक 
ओौर यह गौतम (नामका) होगा ॥ ७॥ । 

आश्रच ( = चित्त मल) रहित, वीतराग, शान्त.चित्त ओर एकाग्र कोरिक्त, 

भौर उपतिष्य अग्रन्नावक होगे ॥ ८ 


% ४ # निदान~कथा # 

न क क [ 0) रिवय 
आनन्दो नागुपट्राको उपडदिस्सति तं जिन । 
खेमा इप्पखवण्णा च अग्गा हेस्खन्ति साविका ॥ ९ ॥ 
अनास्रवा नीतरागा खन्तचिन्ता समादिता । 
बोधि तस्स भगवतो अस्सत्थोति पवुच्तीति 11१०॥ 


ुदधप्पादस्प पूञनिमित्तानि 

५२. सुमेध॑त्तापसो “मय्हं किर ॒पत्थना सभिञ्द्िस्सतीति' सोमनस्ल- 
स्यत्तो अहोसि । महाजनो दीपद्करदसबलस्स वचनं सुत्वा सुमेधतापो 
किर बुद्धबीजं बुद्धङ्करो चाति हद्टतद्टो गदोसि । एवं नसं अदहोसि-- यथा 
नाम पुरिसो नदिं तरन्तो दकेन तिस्थेन उत्तरितुं असक्छोन्तो हटा 
तिस्थेन खत्तरति, एवमेवं मयम्पि दीपड्करदसवलस्स सासने मगफलं 
अलभमाना अनागते यदा त्वं बुद्धो भविस्ससि, तदा तव सम्मुला 
ममार सच्छिकातुं समस्या भवेय्यामाति” पस्थनं ठपरचिघु । दीपङ्कर- 
दसबदोपि बोधिसन्तं पसंसित्वा अहि पुष्फयुद्रीहि पूजेत्वा पदक्लिणं 
-कत्वा पक्छामि । 

४३, तेपि चतुघतसहस्छसद्वा खीणास्तवा बोधिसत्त गन्धेहि च 
माडाहि च पूजेत्वा -पदक्खिणं कत्वा पक्क, देवमनुस्प्ा पन तथेव 
पूजेत्वा वन्दिवां पक्कन्ता । 

५४. बोधिसत्तो स्वेसं पटिक्कन्तकाठे सयना बुङ्ाय पारमियो 
-विचिनिस्वामीति पुप्फशसिमस्थके पल्खङकुं अामुजिसा निसीदि । एवं 
निसिन्ते बोधिते सकख्दससहस्छ चक्कृवनि देवता सन्निपतिता 
साधुकारं दत्वा, “नय्य ! समेघतापस पोराणकवोधिसत्तान पल्छ् 
आसुजिस्वा पारमियो विचिनिस्सामीति निसिन्नकारे यानि पुञ्चनिमित्तानि 
नाम पञ्बायन्ति तानि सब्बानिषि अल्ञपातुभूतानि । निस्घंघ्षयेन खं बुद्धो 
-भविस्सस्षि। मयमेतं जानाम । यस्वेतानि निमितानि पञ्जायन्त एकन्तेन 
सो बुद्धो होति । स्वं अत्तन विरियं दनं कस्वा पमगण्हाति” बोधिसन्त 
 न्नानप्पकाराहि थुतीदहि भमिस्थविसु । तेन बुत्तं- 
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उसं जिन की सेवा अनन्द नामक उपस्थाक ( = सेवक) करेगा । क्षेमा 
ओर उत्पर्वर्णां अग्र श्राविका होगी | ९ ॥ 

(जो ) आश्चरव-रहित, वीतराग, शगन्त-चित्त ओर एकाम होगी! उस 
भगवान्‌ का बोधि (~ वृक्ष) अवस्थ ( = पीपर) कहरायेगाः ॥ १० ॥ 

६--बुद्धोरयत्ति के पूवं-निमित्त 

५२, सुमेध तपस्वी मेरी प्राथना पूणं होगी ( षोच ) सन्तुष्ट हुजा । 
महाजन ( समूह ) दीपङ्कर बुद्ध की बात सुन सुमेध तपस्वी बुद-बीज हे, 
जीर जुदडढ-अंङुर हे* ( सोच ) प्रसन्न हुआ । उसे ठेखा हा - नेसे ८ कोह ) 
आदमी नदी तैरते हए सीघे घारसे पारन जा सकते हए निचछे धाटसे पार 
जाताडै। रेसेही हम रोग भी दीपङ्कर ब्ध के शासन में मार्ग-फरु न प्राक्च 
कर भविष्य में जव तुम बुद्ध होगे, तब तुम्हारे पास मागे-फल को प्राप्ठ करने के 
र्षि समर्थो); प्रार्थना किया। दीपड्कर बुद्ध भी बोधिसच्चको प्रशंसाकर 
आड युदी पुष्पों से पूज, प्रदक्षिणा कर चरे गष । 


५३. वे चार लाख क्षीणाश्रव (= अर्हत) मी बोधिसत्व को ' सुगन्धिर्यो 
जओौर मारां से पूज, प्रदक्षिणा कर चरे गए । देवता भौर मनुष्य (भी) 
वेसे ही पूज, वन्दना कर चरे ग्‌ | 

५५४, बोधिक्षस्व सवके चरे जाने के समय शयन से उर व्पारमिताभों को 
चुचूगा ( = चिन्तन करूंगा ) ( सोच ) फूं के ठेरपर पार्थी सार कर बैठ 
गए । बोधिसत्व के इस प्रकार बढ जने पर सम्पूणं दस हजार चक्रवारो शे 
देवता एकत्र होकर साधुकार दे,--“आय॑, सुमेध तपस्वी ! पुराने बोधिंसंस्वौ 
` क पार्थी मार "पारमिताओं को चुनूगा' ( सोच > बैरे के समय जो पूवे-निमित्त 
भ्रगट होते है, वे समी आज प्रगट हुए हे । निस्सन्देह तुम बुद्ध होगे । इम 
रोग यह जानते ईह । जिसके लिए ये निमित्त प्रगट होते है, निश्वयदही वह 
बुद्ध होता है । तुम अपने वीयं (= उद्योग) को दृद करके प्रयल्ल करो { 
बोधिसस्व की नाना प्रकार की स्तुतियो से प्रशंसा किए । इसलिए कहा है ~~ 


५६ 


न =-= 


५५९. 


ज भन. 
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"टद्‌ सुष्वान वचनं मसमस्स सदेसिनो। 
आभोदिता नरमरू वुद्धवीजङ्कुते अय ॥ १॥ 
उक्कुदधिसदा वत्तन्ति अप्पोठेन्ति हसन्ति च । 
कतञ्खली नमस्सन्ति दससहस्सी सदेवा ।। २॥ 
यदिभ्स्छ खछोकनाथस्स विरञ्दिस्ाम सासनं । 
अनागतस्हि अद्धाने देस्साम समभ्युला इस ॥३॥ 
यथा मनुस्सा नदिं तरन्ता पटित्ित्थं विरञ्ज्चिय । 
हेधा तिस्ये गहेस्वान उत्तरन्ति महानदि । ४॥ 
एवसेव मयं सब्बे यदि यु्रेमिमं जिन। 
अनागतम्हि अद्धाने हेष्छाम सम्मुखा इमं ।।५॥ 
कीपङ्करो टखोकविदू ` आहृतीनं पटिग्गहो ! 


मम कम्मं परि्तेखा दक्लिणं पदञुद्धरि॥&॥ 


ये तत्थासुं जिनपुत्ता सब्बे पदक्खिणसकसु म । 
नरा नागा च गन्धल्वा अभिवादेतवान पचम ॥ ७॥ 
दस्सनं मे अतिद्छन्ते ससङ्घं लोकनायके । 


तृट चित्तेन आक्तना _बुदर्हिं तद्‌ ॥८॥ 
-सुखेन सुखितो होमि पामोल्नेन पमोदिती । 


पीतिया च अभिस्घन्नो पल्छङ्क आयुज वदा ॥ ९॥ 
पल्छ्केन निसीदिस्वा एवं चिन्तेखदं तदा । 


वसीभूतो अह श्चाने अभिडजपारमिं गतो ॥ !०॥ 


सहस्सिकम्हि छोकम्हि इखयो नस्थि मे समा । 
असमो इद्धिधमेसु अखभि ईदिसं सुख ॥११॥ 
पल्छद्कायुजने म्ह दसखहस्साधिवासिनो । 
महानादं पवत्तेसं धुवं बुद्धो सविस्ससि ॥१२॥ 
यं॑पुष्वे बोधिसत्तानं प्छद्कवरमासुजे । 


-निमित्तानि पदिस्न्ति ताति अल्ञ पदिस्सरं ।१३॥ 














५५, ‹"भनुपम महिं के इस वचन को सुनकर देवता ओौर मनुष्यः 
सन्न हो उ, "यह बुद्ध -बीज-अङ्कुर हैः ॥ ३ ॥ 

शोर कै शब्द हो रहेथे, ताली बज्ते ओर हते थे तथा दाथ जोड्कड्‌ 
देदताओं के साथ दस हजार ( चक्रवाल ) के { समौ ) नसस्ार्‌ 
कर रहै थे ॥२॥ 

यदि हम रोग इस ( दीपद्करं ) लोकनाथ के शासन में चूक जायसे, तो 
आविष्य कारु में इनके सम्मुख हग ॥ ३ ॥ 

जैसे आदमी नदौ तैरते हृष सामने वारे घाट पर न जा सकने पर निचले 
चाट को पकड़ कर महानदी को पार कर जते है ॥ ४॥ 

रेसेही हम सबरोग यदि दइसनजिनको छोड़ देंगे, तो भविष्य काल्य 
इनके सम्भुख दंगे ॥ ५ ॥ 

आहूति के प्रतिग्राहक, रोक के ज्ञाता दीपदङ्कर ( भगवान्‌) चे मेरे 
कर्म ङी प्रश्णंसा कर दायं पैर को उसया ॥ & ॥ 

वरहा जो जुद्ध-शिष्य थे, सबने मेरी प्रदक्षिणा की } नर, नाग भौर गन्धवं 
श्रणाम कर चे गए ॥७॥ 

त्तव रोक-नायक के संघ-सहित मेरी आँखों से बोश्चर होने परं ग भषन्ल- 
{चित्त आस्न से उर बैठा ॥ ८ ॥ । 

मने सुख से सुखित, प्रमोद से प्रमुदित नौर प्रीति से गद्गद्‌ हो 
शाख्थी मारा ॥ ९ ॥ 

तब पार्थी मारकर बैठ ने रेखा विचार किया-- नने ध्यानम क्च 
श्राक्षछर खिया हे, सें अभित्त मे पारंगत ह॥ १०॥ 

हजार-रोक मे मेरे समान ऋषि नही है। कद्धियो मे मैं अद्धितीयरद्ु 
सने रेषा सुख प्राप्त किया दहे ॥ १९१ 

सरे पाटथी मार बने पर दस हजार ( चक्रवाखे ) के निवाद्ि्यो ने 
महानाद किया--“नतू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ १२५ 


पूर्वं काल म बोधिस्वो के आसन लगा कर बैठने पर, जो निमित्त 
{ = शकन) दिखा देते है, वे आज दिखाई दे रहे हँ ॥ १३॥ 


ॐ 
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सीतं व्यपगतं होति उण्डं च उपसम्मति। 
तानि अज्ञ पदिस्छन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥१४॥ 
दससहस्छी खोकधातू निस्षदहा होन्ति निराङ्कला | 
तानि अन्न पदिस्छन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥१५॥ 
महावाता न वायन्ति न सन्द्न्ति सवन्तियो । 
तानि अन्न पदिस्सन्ति धुवं वुद्धो भविस््सि ॥१६॥ 
थरजोदकजा पुप्का सब्बे पुप्फन्ति तावदे | 
ते पल्न पुष्फिता स्वे धुवं बुद्धो भविस्पसि ॥१७॥ 
ङता वायदि वा रुक्खा फलमारा होन्ति तावद्‌ । 
तेपञ्ज फड्ता सम्बे धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥१८॥ 
आकासट्वा च सुम्मद्रा रतना जोतन्ति तावदे । 
तेपञज रतना जौत्तन्ति धुवं बुद्धो भविस्घसति ॥१९॥ ,. 
मानुसक्ा च दिष्वा च तुरिया बञ्जन्ति तावदे । 
तेपञ्जुमो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो मविस्ससि ॥२०॥ 
विचित्तपुष्फा गगना अभिवस्खन्ति तावदे । 
तेपि भञ्ज पवस्सन्ति धुवं बुद्धा भविस्छसि ॥२१॥ 
महाखयुदो आसजति दससरहस्सी पकम्पति । 
तेषञ्जुभो भभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्छसि ॥२२॥ 
निरयेपि दससहस्सी अगी निच्वन्ति तावदे | 
तेपञ्ज निच्छुता अशी धुवं बुद्धो भविस्छसि ।२३॥ 
विमलो होति सुरियो सब्बे दिस्सन्ति तारका । 
तेपि अञ्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥२४॥ 
अनोवद्रुन उदकेन महिया उभ्मिञ्जि तावद्‌ । 
तम्पञ्जुञ्भिञ्जते महिया धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥२५॥ 
तारागणा विरोच॑न्ति नक्खत्ता गणनमण्डङे | 
विसाखा चन्दिमि युत्ता धुवं बुद्धो मविस्ससति ॥रक। 
विखासया दरीसया निक्डमन्ति खकास्तया । 
तेपञज आसया ह्ुद्धा धुवं बुद्धो मविस्वसि ।।२रौ 
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वां 
शीत दूर हो जाता है ओर गर्मी शान्त हो जातो हे, वे आज दिखाष्दे 
रहे है, तू निश्चय दी बुद्ध होगा ॥ १४१ 
दस्र हजार रोक-धातु निःशब्द ओर निर्न्ध होती है, बे आज दिखाई दे 
रही है, तू निश्चय ही द्ध होगा ५॥ १५॥ 
जधिर्याँ नहीं चरती ईह, न नदिर्याँ बहती है, वे आज दिखादे दे रही ई, 
तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ १६ ॥ 
उस समय स्थर ओर जल मे पूर्ने वारे घभी एर एक जाते है, वे आज 
समी ष्टे हृए ह, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ १७ ॥ 
उस समय खता ओर चक्ष ( सभी ) फलो से ख्दे होते है, वे आज सभी 
फरे हए है, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ १८ ॥ 
उस समय आकाल ओर पृथ्वी मे विद्यमान रज्ञ चमक उठते रहै, वे आज 
सभी रल चमक रहे है, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ ९॥ 
उस समय दिष्य ओौर मानुषी ब्राजे बज उस्तेहै, वे आज दोनों बज 
रहे तू निश्चय दही जुद्ध होगा ॥ २०॥ ४ 
उस समथ भाकाद्य से विचित्र रो की वर्वाहोती है, वे भी आज बरस 
रहे है, तू निश्चय दही डद्धदहोगा॥२१॥ 
महासमुद्र गरज उठता है, दख हजार ( चक्रा ) कौप उस्ते ह, वे 
दोनो भी आज शब्द कर रहे है, तू निश्चय दही बुद्ध होगा | २२॥ 
उस समय दस हजार नरक मे मी अगे बन्न जाती, वे मी भजग , 
खुद ग्ध है, त्‌ निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ २३.॥ 
सूयं विमल होता है, सब तारे दिखा देते ह, वे भो जज दिवां दे 
रहे है, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ २४५ 
उस समय बिना वर्घाके पानीसेदी पृथ्वी एूट बहती दे, वह भी आज 
पृथ्वी फूट कर बह रदी हे, तू निश्चय दी बुद्ध दोगा ॥ २५ ॥ 
, आकादा-मण्डर मे तारे ओौर नक्षन्न चमकने लगते है, चन्द्रमा विशाला 
नश्चत्र मं होता दहै, तू निश्चय दही उु्ध होगा ॥ २६ ॥ 
लो ओर कन्दरा्ओं म रहने वारे अपने मोदो से निकर पडते हे, वे भी 
आज मदो से निकल पडे ह, तू निश्चय ही जड होगा | २७ ॥ 
~ 
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न होति अरति सानं सन्ता होन्ति तावद्‌ । 
तेपञ्ज सब्बे सन्तुदरा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥२८॥ 
रोगा तदुपसम्मन्ति जिघच्छा च विनस्सति । 
तानि अञ्ज पदिस्सन्ति धुव बुद्धो भविस्ससि ॥२९॥ 
रागो तदा तनु होति दोसो मोहोपि नस्ति । 
तेपञ्जञ विगता सब्बे धुवं बुद्धो भविस्घसि ॥३०॥ 
भयं तदा न भवति अञजपेतं पदिस्छति 
तेन छिद्गिन जानाम धुवं बुद्धो भविस्छसि ॥३१॥ 
रजोनुद्धसति इद्धं भउजपेतं पदिस्सति। 
तेन ख्ङ्गन जानाम धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥३२॥ 
अनिटुगन्धो पक्कसति दिञ्वगन्धो पवायति । 
सोपञ्ज वायति गन्धो धवं वुद्धो भविस्छसि ।३३॥ 
स्वे देवा -पदिस्सन्ति ठपयित्वा अषरूपिनो । 
तेषञऽज स्वे दिस्सन्ति धवं बुद्धो मविस्सि ॥३४॥ 
याचता निरया नाम सव्वे दिस्छनिति तावदे | 

उज स्वे दिस्सन्ति धवं वुद्धो मविस्खसि ॥३५॥ 
कुंडा कपाटा सेखा च न द्येन्तावरणं तदा । 
भाक्ासभूता तेपञ्ज धवं बुद्धो भविस्सछसि ॥३६॥ 
चुती च उप्पत्ति च खणे तस्मि न विऽजति। 
तानि अञ्ज पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥३५॥ 
द्ब्ट्‌ पग्गण्ह विरियं मा निवि जभिक्कम | 
मयम्पेतं विज्ञानाम धुवं बुद्धो भविस्खसी' ति ।२८॥ 


७, महाघचस्स अधिद्धानानि 


५६. बोधिसन्तो दीपङ्करदसवबरूस्स च॒ दसषहस्सचक्छवाव्डैवतानं 
च वचनं सुत्वा मीयोसोमन्ताय सञ्जातुस्साहो हृस्वा चिन्तेसि--“बुद्धा 
नाम अमोधवचना । नस्थि बुद्धानं कथाय भञ्नथन्तं । यथा हि कासे 
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उस समय प्राणियों को उदासी नहीं होती, वे सन्तुष्ट हो जते वेमी 
आज सब सन्तुष्ट हे, त्‌ निश्चय ही बुद्ध होगा ॥२८॥ 

रोग शान्तदहो जते दह ओर भूखनश्हो जाती हे। वे आज दिखाई दे 
श्हे है, त्‌ निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ २९॥ | 

उस समय राग दुर होता हे, द्वेष ओर मोह भी नष्ट हो जति है, वेभी 
आल सब दर होगषए है, तू निश्चय दही बुद्ध होगा ॥ ३० ॥ 

उस समय भय नहीं होता, आज भी यह दिखाई दे रहा है, उस चह से 
इम जानते है, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ ३१ ॥ 

धूर ऊपर नहीं उशती हे, आज भी यह दिखा दे रहा डे, उस चिह्‌ से 
इम जानते है, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ ३२ ॥ 

खरी गन्ध हट जूती डे, दिभ्य गन्ध बहती है, वह भी आज गन्ध बह 
रहीं है, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ ३३ ॥ 

अरूपी "देवताओं को छोड़कर शेष समी देवता दिखाई देते है, ३ भो. 
आज सब दिखा दे रहे है, तू निश्चय ही बुद्ध होगा ॥ २४ ॥ 

उस समय जितने नरक है, सब दिखाई देने रुगते है, वे. मी आज सद 
दिखा देरहेरहै, त्‌ निश्चय दही बुद्ध होगा ॥ ३५ ॥ 

उस समय दीवार, किवाड्, नौर पव॑त कने वारे नदीं होते, वे भी आज 
सकाश के समनो गर्‌ है, तू निश्चय दही बुद्ध होगा ॥ ३६॥ 

उश्च क्षण च्युति मौर उत्पत्ति नहीं होती हे, वे आज भी दिखा दे रही है, 
दु निश्चयी बुद्धः होगा ॥३७॥ 

तू उद्योग को दद्‌ करो, मत सको, आगे बटो, हम रोग भी यह जनते है, 
तू निश्चय ही द्ध होगा” ॥ ३८ ५ 


७-- महास फे अधिष्ठान 


५५६, बोधिसखच् ने दीपङ्कर बुद्ध भौर दस-हजार चकछवारू के देवताओं री 
बात को सुन, अत्यधिक उव्पन्न-उत्साह वारे होकर विचार किया- “बुद्ध रोग 
निरर्थक बातत नहीं बोख्ते । बुद्धो की बाते उख्ट-फेर नहीं । जैसे कि आकाशम 
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खिन्तलेडडुस्स पतनं, जातस्त मरण, अष्णे उग्गते सुरियस्सुद्धान. आसया 
निकखन्तस्स सीहस्स सीहनादनदन, गरुणन्माय इस्थिया भारमोचनं च 
धं अवस्संभावी, एवमेव बुद्धान वचनं नाम धुवं अमोघं । अद्धा भह 
बुद्धो भविस्सामौति । तेन वुत्तं-- 
४७. “ुद्धस्ख वन्नं सुत्वा दससहस्सीन चूभयं । 

तद्ट्टो पमोदितो एवं चिन्तेसहं तदा ॥ १॥ 

अद्रेर्वचना बुद्धा अमोधवचना जिना । 

वितथं नस्थि बुद्धानं धुवं बुद्धो भवामदहं ॥ २॥ 

यथा खित्तं नभे ङेड्ड्‌ धुवं पतति भूमिय । 

तयेव वुद्धसेानं वचनं धुवक्षष्तं ॥ ३ ॥ 

यथापि सब्बसन्तानं मरणं धुबसस्यत । 

तथेव बुद्धसेहाने वचनं धुवसस्सतं ॥ ४॥ 

यथा रन्तिक्खये पत्ते सुरियस्पुग्गमनं धुवं । 

तथेव ॒ बुद्धसे्ानं वचनं धुवसस्तं ॥ ५॥ 

यथा निक्खन्तसयनस्स सीहस्स नदन धुव । 

तथेव बुद्धसेद्रानं वचनं धुवसरर्घतं ॥ ६॥ 

यथा आपन्नसत्तान भारमोरोपनं धुव । 

तथेव बुद्धसेहानं बचनं घुवसस्सतःन्ति” ।॥ ७ ॥ 


१--दानपारमी 


न, सो धुषा बुद्धो भविस्ामीति एवं कतसन्नि्धानो बुद्धकारके 
धम्मे चपधारेतुं कहन्बुखो बुदधकारकधम्मा, कि द्ध खदु जधो दिसाघ्ु 
{विदिसापुति अलुक्कमेन सकटं धम्मघातुं विचिनन्तो पोराणक्बोधिस- 
सेदि भसेविवनिसेवितं पठमं दानप।रमिं दिस्वा एवं अत्तानं ओवदि- 
“सुमेध पण्डित ! त्वं इतो पटटराय पठमं दानपारमि पूरोय्यासि । यथाहि 
निक्छुजिरो उदङ्कम्भो निस्सेखं कस्वा च्द्कं वमति येव न पच्चाहरति,' 
छवसेवं धनं वा यसं वा पुत्तदारं वा भङ्गपच्चङ्ग वा अनोरोकेत्का 
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के देखे का गिरना, उत्पन्न हए का मरना, अरूणोदय होने पर सूथ्यं का उद्य 
होना, मद से निकरे सिंह का सिंहनाद करना, ओौरे भारी गभ॑वती खी का मार 
हल्का करना ( = प्रस्व करना) ध्रुव जर अवक्यम्भावी डे, एेखे ही बुद्ध ची बात 
रुव तथा अमोघ (=साथंक) हे । जँ निश्चय दी बुद्ध होगा 1” इसलिए कहा है- 

५७, “तव मेने जुद्ध ओर दस-हजार ८ चक्रवालं के देवता )- दोनो क्छ 
बातों को सुन प्रसन्न ओर भरमुदिक्त हो पेखा विचार किया ॥ ऽ ॥ 

बुध रोग एक बात कहने वा होते ह ; उनका वचन निष्प्र नदीं जाताः 
ञुद्धौ का कथन असत्यं नहीं होता, निश्चय ही मैं बुद्ध होङगा॥ > ॥ 

जैसे आकाश मे पका ठेखा अवश्य ही पृथ्वी पर गिरता हे, तैसे ही श्रेष्ठ 
बुद्धा का वचन ध्रुव भौर शाश्वत होता है ॥ ३ ॥ 

जैसे सब प्राणियों की खस्यु धुव ओर शाश्वत हे, वैसे ही शष बुद्धो का 
चवन धुव जौर शाश्वत होताडे॥ ४॥ 

लैसे रत्नि के बीत जने पर सूथंका उदय ध्रुव हे, वैसे श्रेष्ठ बुद्धो का 
चचन ध्रुव ओर्‌ शाश्वत है ॥ ५॥ 

जेषे रायन से निकरे विह का सिंहनाद करना धवहै, वैसेद्ी शर्ट 

दधो का वचन ध्रुव ओौर शाश्चतदहै॥&॥ | 

जेषे गभं मे आए प्राणियों क¡ शरसव ध्रव है, वैसे ही श्रेष्ठ उदधौ का वचन 

शुव भौर दाश्च है” ॥ ७ ॥ 
१--दान-पारमिता 

५८. ध्सो में अवश्यदही बुद्ध होगा रेसा निश्चय कर बुद्ध बनाने- 
धारे धमो का विचार करने के रिष्‌ शुद्धं बनाने वारे धमं क हँ १ ऊपर, नीचे 
अथवा दिश्षाओं-विदिश्चाओं में ¢ ( इस , रकार >) क्रमशः सम्पूण धरम-घातु 
< = धमं) का विचार करते हुए पुराने बोधिसत्वो दारा सेवित परे दाव- 
पारमिता को देख, जपने को इस प्रकार समन्नाया--^सुमेध पण्डित ! तू अब से 
पहङे दानपारमिता को पूणं करना । जैसे पानी का घडा उखटटने पर बिच्कुर 
सारी कर पानी गिरादेतादही है, वापक्ल ब्रहण नदीं करता, रेषे द्ी धन, 
यशा, पुत्र-खी, या अङ्ग-प्रव्यङ्गका स्यारुन कर भाये इष, याचको को सब 
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सखम्पत्तयाचकानं सञ्बं इच्छितिच्छितं निस्सें कसा ददमानो बोधिड- 
च्खमृे निसीदित्वा बुद्धो मविस्खसीतिः? पठमं दानपारमि दन्द कत्वा 
अधिद्धासि । तेन व॒त्त- 
५९. «इन्द्‌ बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतोचितो । 
उद्धं अधो दसदि्ला यावता धम्मधातुया ॥ १॥ 
विचिनन्तो तदा दक्रिखिं पटमे दानपारमि । 
पुव्वकेहि महदेसीहि अनुचिण्णं महापथं + २॥ 
इमं त्वं पठर्मं ताव दन्हं कत्वा समादिय। 
दानपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्चतमिच्छसि । ३॥ 
यथापि कुम्भो सम्पुण्णो यस्स क्सचि भधो कतो। 
वमते उदकं निस्सेघं न तत्थ परिरक्खति ॥ ४॥ 
तथेव याचके दिस्वा दहीनमुक्कमञ्िमे । 
ददाहि दानं निस्सेसं कुम्भो विय अधो कतोतिःः | ५॥ 


२~-~सीरुपारमी 


६०. अथस न एत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेहि भवित्तम्बन्ति उत्तरिभ्कि 
खपधास्यतो दुत्तियं सीख्पारमि दिध्वा एतदहोसि-“सुमेध पण्डित ! 
स्वं इतोपङ्ाय सीख्पारभिग्पि पूरेय्यासि । यथा हि चमरौमिगो नाम 
जीवितमपि अनोरोकेत्वा अत्तनो वास्मेव रक्खति, एवं स्वभ्पि इतोपटाय 
जीवितम्पि अनोरोकेत्वा सीमेव रक्लन्तो बुद्धो भविस्ससी "ति" दुतिय 
सीर्पारमि दन्द कत्वा अधिट्टासि । तेन वुत्त- 


६१. न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे। 
अज्ब्येपि विचिनिस्खामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥१॥ 
विचिनन्तो वदा दकि दुतिय सीखपारमि । 
पुन्बकेहि महेसखीदहि आसेवितनिसेवितं ॥२॥ 
इमं स्वं दुत्तियं ताव दष्टु कत्वा समादिय। 
सीटपारमितं गच्छ यदि बोधि पत्तमिच्छसि ॥३॥ 
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चाहा ह बिल्कुल करके देते हुए बोधिवरृक्ष के नीचे बैठकर ञुद्ध होगे 1" 
(इस प्रकार) प्रथम दानपारमिता का ददृतापृरवंक अधिष्ठान किया 1 
इसरिष कहा ह :- 

५९. “अहा ! मै उुद्ध बनाने वारे धर्मोको इधर-उधर, ऊपर, नोचे, 
दसो दिशाओं म -जर्हौ तक ध्म-धातु है, टढने र्गा ॥ १ ॥ 

हुते इए पदरे पूव-महर्षियो द्वारा सेवित महान्‌ मागं ( सदश ) दान 
पारमिता को देखा ॥ २॥ 

यदितू्‌ बोधि८( =परमक्ञन) को प्राक्च करना चाहतेहो तो पहर 
ददतापूंक इस दान-पारमिता को अहण करके पारनं कर ॥ २ ॥ 

जेते पानी से मरा घडा जिस किसी से नीचा ८ सुह ) कर देने पर सम्पूणं 
जर को गिरा देता डे, वरहा ( थोड़ा भी ) नहीं रखता ॥ ४ ॥ 

वेसे ही तू उत्तम, मध्यम, अधम ( सभी प्रकार के ) याचको को देख कर 
ओधे घडे की तरह सम्पूणं दान कर ॥ ५ ॥ 


२--सील-पारमिता 

६०, तब उसे “शुद्ध अनने वारे धमं इतने दीन होने चाहिए, 
{ विचार ) अगे भी सोचते इषु द्वितीय शीरूपारमिता को देखकर यह 
इआ -- “सुमेध पण्डित ! तू अत्र से शीर्पारमिता को भी पूणं करना । जैसे किं 
चमरी-गरग जीवन कोन दैखकर अपरी पृछ्कीदही रक्षा करताहै,रेसेहीत्‌ भी 
अब से जीवन की परवाह न कर शीर कीही रक्षा करते बुद्ध होगे । (इसप्रकार) 
दुसरे शीख्पारमिता का चद तापू्ंक अधिष्ठान किया । इसरिषए कडा हे :- 

श्ये इतने ही बुद्ध धमं नहीं होगे, ओरभीजो धमं जुद्धव्वे प्राच 

कराने वारे है, उन्द द्ह्ंगा॥ ९ ॥ 

तब द्वढते इए पूव-महर्षियों द्वारा भी प्रकार सेवित दूसरे शीर-पारमिता 
कोदेखा॥२॥ 

यदित बोधिको प्राक्च करना चाहतेहोतो इतत दखरे शीर-पारमिता को 
दद़तापूवक अहण करके पाख्न कर्‌ ॥ २ ॥ 
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भिक 
यथापि चमरी बाठं किस्मिचि पतिरख्गिगित। 


उपेति मरणं तत्थ न विषोपति वार्धि ।९\ 
तथेव चतुसु भुमीसु सीलानि परिपूरय । 
परिरक्ख सव्बदा सीर चमरी विय वाख्धिःन्वि" ।५॥ 


२--नेक्खम्भपारमी 


६२. अथस्घ न पन्तकेटेव बुद्धकारङूधम्पेहि भवितन्बन्ति उत्तरिभ्पि 
उपधारयतो तति्यं नेक्खम्भपारसिं दिस्वा पएतददहोसि-““सुमेधपण्डित । 
स्वं इतो पट्टाय नेक्खम्मपारमिस्ि पृरेय्यासि } यथा हि लिरम्पि बन्ध. 
नागारे वसमानो पुरिसो न वस्य सिनेहं करोति, अथ खो उक्छण्ठत्ति येव 
भवसितुकामो दति, एवमेव त्वभ्पि सव्वभवे बन्धनागारसदिसे क्वा 
खल्वभवेहि चकण्ठितो मुख्ितुषामो हत्वा नेक्खम्माभिघ्ुष्योब्र दोदिं । 
एवं बुद्धो भविश्ससीःत्ति” ततियं नेक्लम्मपारमिं दन्हं कत्वा अविडाघि । 
तेन वुत्त- 


६३. ८न हेते एत्तका येव बुद्धघम्मा मविस्सरे । 
अँञ्जेपि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥१॥। 
विचिनन्तो तद्‌ दक्खिं वतिय नेक्खम्मपारमिं । 
पुव्बकेहि मदहेस।दहि आसेवितनिसेवितं ॥२॥ 
इमं स्वं तत्तियं ताब द्ब्हं कत्वा समादिय। 
नेक्खम्मे पारमिं गच्छ यदि बोधिं पत्तमिच्छसि।३॥ 
यथ। अन्दुघरे पुरिसो चिध्वुल्थो दुखदितो। 

न तस्थ रागं अभिजनेति युक्तिं येव गवेसति ॥४॥ 
तथेव स्वं सन्बभवे प्स अन्दुघरे विय। 
तेक्लम्भाभिमुखो होहि भवतो परिमुत्तिया ति ।(५॥ 
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(म 
[. , , ङ्क 


ना ज 
केसे चमरी (खग) पके किसी चीजे फल जाने से मर जवा ड, 
{न्तु वहो पूछ नहीं बिगादता ॥ ४ ॥ 
वैसे ही चारं भूमियोमे रीकको पूराकर, चमरी की पड के समान 
खदा शीर की रक्षा कर ॥ ५ ॥ 


३२-- नेष्कम्य-पारमिता 


६२, तब उसे “द्ध बनाने वारे धमं इतने ही न हने चाहिए” (वि चारः) 
आगे भी सोचते इए तृतीय नैष्करम्य-पारमिता को देखकर यद हुज--““ सुमे 
वण्डित ! तू अब से नैष्करम्य-पारमिताको भी पूणं करना । जैसे कि जेर 
चिरकाल तच्छ रहने वाखा मनुष्य मी जेर के प्रति -स्नेद नहं करता, भ्य 
उदास ही होता दहे, वरहो नहीं रहना चाहता हे, देषे ही तू भी सब सर्वोको 
जर सदश समश्च, सब भवो से उदास हो, ( उनसे ) छध्ने की चाहं वरे हः 
्ष्कम्य की भोर ही दको । इस प्रकार तू जुद्ध होगा ।” ( इख प्रकर ) कृतीयः 
न्ेष्कम्य.पारमिता का दढतापूर्वक अधिष्ठान करिया ! इखङिए कहा डे :-- - 


६३. ५ये इतने दी बुद्ध-धमं नहीं होगि, ओर भीजो धरम बुद्धत्वं प्राक 
कराने वरे है, उन्दे दंगा ॥ १॥ 

तब हदते इष पू्व-महर्षिथो द्वारा भरी श्रकार सेवित तीसरे नैष्क्य 
पारमिता को देखा ॥ २ ॥ 

यदि त्‌ बोधि को प्राक्च करना चाहते हो तो इस तीसरे नेष्कम्य-पारमिता को 
ढतापूंक रहण करके पाङ्न कर ॥ ३ ॥ 

से चिरकार तक जेर मे रह दुख को स्का मनुष्य उखे धवि राः 
उत्पन्न नहीं करता, ( प्रद्यु >) उससे द्टना ही चाहता डे ॥ ४ ॥ 

वैसेह्ी त्‌ भी सव भवोंको जेर की तरह समश्च ओर भव से चुटकारां 
पाने के छिए चैष्क्रम्य को ओर चर ॥ ५ ॥ ५ 


# 1 - # निदान~-कथा # 





४--पएञ्जापारमी 


€४. अथस्ख न पएत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेदि भवितन्बन्ति उत्तरम्पि 
उपधारयतो चतुत्थि परल्बापारमिं दिवा पतददोधि-'सुमेधपण्डित ! 
स्वं इतो पट्वाय पनल्जापारमिम्पि पृरेय्यासि, दीनमञ्धिप॒क्डेसु कचि 
अवज्जेत्वा सब्बेपि पण्डिते उपसङ्कमित्वा पञ पुच्छेय्याल्ि । यथा हि 
पिण्डचारिको भिषसु हीनादिभेदेसु इटेसु कच्चि अवञजेत्वा पटिपाटिया 
पिण्डाय चरन्तो खिप्पं यापर छभति, एवं स्वभ्पि सन्बपण्डिते 
उपसङ्कमित्वा पञ्‌ पुच्छन्तो बुद्धो मविस्छसीति? चतुत्थं पञ्ापारभि 
दन्हं कखा जधिटरालि । तेन वुत्त- 


६५. “न हेते एत्तकायेव बुद्धधम्मा भविस्सरे। 
भरञ्ञेपि विचिनिस्सामी ये धम्मा बोधिपाचना ॥१॥ 
विचिनन्तो तदा द्किख चतुर्थं पञ्व्याय पारमि। 
धुन्बकेहि मदेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥२॥ 
इमं स्वं चतुत्थं ताव दष्हं कत्वा समादिय। 
पञ्ञाय पारम गच्छ यदि बोधि पक्चमिच्छंसि ॥२॥ 
यथापि भिक्खु भिक्लन्तो दीनमुक्डमञ्छिमे । 
कुखानि न विषञ्जेन्तो एवं छभति यापन ॥४।॥ 
तथेव स्वं सम्बकारे परिपुच्छन्तो बुद्धं जनं। 
पञ्ञाय पारमि गन्त्वा सम्बोध पापुणिस्ससी'ति?॥५। 


५--विरियिपारमी 


६६. अथस्स न एत्तकेटेव बुद्धकारणधम्मेहि भवितव्बन्ति उत्तरिम्पि 
उपधारयतो पद्मं विरियपारमि ` दिस्वा "एतददहोसि--“सुमेघपण्डित ! 
त्वं इतो पटडाय विरियपारमिभ्पि पृरेय्यासि । यथा हि सीहो 
मगराजा खव्वइरियापथेसु दन्हविरियो होति एवं स्वम्पि सन्बभवेसु 
सच्वहरियापथेप्ु दल्हविरियो अनोलीनविरियो समानो बुद्धो 
अविस्ससखीःतिः' पद्मं विरियपारमि दन्द कत्वा अधिडासि । तेन वुत्तैः- 
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2-- प्रज्ञापारमिता 

६४. तत्र उसे - “बुद्ध बनाने वे धमं इतने ही नोने चादिषु" 
{ विचार ) जे भी सोचते इष चतुथं रक्ता पारमिता को देखकर यह इज-- 
“सुमेध पण्डित ! तू अवसे प्रक्षा पारमिताको भी पूणं करना । हीनः, मध्यमं 
ओर उत्तमम से किसीकोभी बिना छोड खबर पण्डितो के पास जाकर प्रक्ष 
पूना । जैसे किं भिक्षा मौगनेवाखा भिश्ु होन आदि ऊुर-मेदों में कसीको 
बिना छोडे क्रमशः भिश्चाटन करते शीध्र यापन (= निर्वाह के लिए भोजन) 
प्राप्चकररेताहे, पेसेद्दीत्‌ भी सब पण्डितो के पास जाकर प्रश्न पृते हुए 
बुद्ध होगे 1” ८ इस प्रकार ) चतुथं प्रज्चा-पारमितता का ददृतापूक अधिष्ठान 
किया! इसर्ए कहा हेः- 

६५. ये इतने ही बुद्ध्रमं नहीं होगे भौर भी जो धमं बुद्धस्व प्राक्त कराने 
वरे है, उन्हें ह्रंगा॥ १॥ 

तब हुते हए पूरव-महपिंयो हारा भी भ्रकार सेवित चौथे प्रज्ञापारमिता 
को देखा॥र२॥ 

यदित बोधि को प्राक्च करना चाहतेदहोतो इस चौय प्रकता-पारमिता को 
टृ तापू्चंक अहण करके पाख्न कर ॥ ३ ॥ । 

जेते कि भिश्चु हीन, मध्यम ओौर उत्तम ऊरो मे सेक्सी एक ङ्ख्को भी 
विना छोडे, भिक्षा मांगते हुए अपना निर्वाह करता है ॥४॥ 

वैसेद्ीत्‌ पण्डितजनो से सवदा प्रश्च पृषते हए प्रन्ता-पारमिता को 
पूणं कर सम्बोधि को प्राप्त करोमे ॥ ५॥ 


र 
५, वीये-पारमिता 

&६, तब उसे ञुद्ध॒ वनानेवारे धमं इतने ही न होने चाहिए ( विचार ) 
अगे भी सोचते इष्ट पञ्चम वीय-पारमिता को देखकर यह हुजा--““ुमेघ 
पण्डित ! तू जबसे वी्॑-पारामताको भी पूणं करना । जैसे कि श्गराज सिह 
सव दर्यापथो"" मे दृद उद्योगी होता हे, रेसे ही तू मी सव मवों मे सब देया 
पथो मे ददृ-उद्योगी, निरारस्य प्रयल्ञ करनेवाखा हो बुद्ध होगे ।‡ ( इस प्रकार } 

पञ्चम चीय-पारमिता का इद्तापूवंक अधिष्ठान क्रिया । इसरिषए कहा हैः- 
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६७. धन॒ हेते पएत्तकायेव ुद्धधस्मा भविष्सरे। 
अञ्ञेपि विचिनिस्लामि ये धम्मा बोधिपाचना॥ १॥ 
विचिनन्तो तदा दकि पञ्चमं बिरियपारमि। 
पुव्वकेषि महैसीहि आसेवितनिसेचितं ॥ २॥ 
इमं त्वं पश्ठमं ताब दन्हं कटवा समादिष। 
विरियपारमितं गच्छ यदि बोधि पत्तमिच्छछि ॥ ३॥ 
यथापि सीक्षे भिगराजा निषल्लदनचङ्कमे । 
भलौनविरियो होति पशहीतमनो सदा।॥४॥ 
तथेव त्वभ्पि सन्बभवे पगणण्ह विरियं दन्द | 
विरियपारमितं गन्तवा सम्बोधि पापुणिस्सस्ी ति” ॥ ५॥ 


&. खन्तिषारमी 


६८. अथस्छ न एत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेहि सवितञबन्ति उत्तरिम्पि 
खपधारयतो छट खन्तिपारमि दिस्वा एतददहोसि--“दुमेधपण्डित ! त्वं 
इतो पदाय खन्तिपारमिम्पि पूरोय्यालि, सम्माननेपि मवमाननेपि खमोव 
भवेय्यायि । यथा हि पठचियं नाम सुचिम्ि पकिखिपन्ति, असुचिभ्पि, 
न तेन पठवी सिनेहं न पटिघं करोति खमति सहति अधिवासेति येक, 
एवमेव त्वम्पि सम्पाननावमाननेसु खमोव समानो बुद्धो मविस्ससीःत्तिः 
खद खन्तिपारमि दन्द कवा अधिट्रासि । तेन वुत्त । 


६९. “न हेते एत्तका येव बुदधधम्मा भविस्सरे | 
अञ्जि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना। १॥ 
विचिनन्तो तदा दक्ख दृट्रमं खन्तिपारसमि । 
पुस्वकेहि  मदेखीहि  आसेवितनिसेवितं ॥ २॥ 
दमं स्वं ष्मं ताव दनब्हं कला स्मादिय। 
तत्थ अद्रज्छमानसो सम्बोध पापुणष्ससि ॥ ३॥ 
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६७. ये इतने ही जुद्धधमं नदीं होगे जौर भी जो धमं बुदधत्व प्राक्त कराने 
वारे है, उन्हें दूदंमा॥ 9 ॥ 

तब हदते इए पूव-महर्षियों द्वारा मरी प्रकार सेवित रपाचवें वीये-पारमितः 
को देखा ॥ २॥ 

यदित बोधि रो प्राप्ठ करना चाहते हो तो इस पौँचवें वीयं-पारमिता को 
इदतापूवंक हण करके पान कर ॥ २ ॥ 

जैसे कि गगराज सिंह बैरने, खड़ा होने भौर टदल्ने मे सदा निरारुक्च ओर 
दद-मनस्वो होता है ॥४॥ ` 

वैसेहीत्‌ भी सव भवो मे दद्-उद्योग को अरहण कर वीय॑-पारमिता को 
पूणं करके सम्बोधि को प्राघ्च करोगे ॥ ५ ॥ 





न 





ज 


६. क्षान्ति-पारमिता 


६८. तब उसे “शुद्ध बनानेवाङे धमं इतने ही न होने चाहिए" { विचार } ¦ 
आगे भी सोचते इए च्ठें क्लान्ति-पारमिता को देखकर यह हआ--“ुमेध 
पण्डित ! तू अब से क्ान्ति-पारमिताको मी पूणं करना। सम्मानमें मी, 
अपमान मै मी सहनशील ही होना) जैसे कि पृथ्वी पर पवित्र वस्तुको भी 
कते है ओर अपवित्र वस्तु को भी । पृथ्वी उससे न सेह करती हे ओर न 
घात करती हे, ८ प्रष्युत ) क्षमा कर देती है, सह र्दी है, स्वीकार ही कर 
छ्ेतीदहै। रेखेद्ीतृू मी सम्मान ओर अपमान में सहनशीर दही होकर उु्ध 
होगे 12 ( इस प्रकार } छं क्षान्ति-पारमिता का ददतापूवंक ' अधिष्ठान किया 1 
इसलिए कहा-हेः-- 


भर, 


&९. ये इतने ही बुद्ध धमं न होगि ओर भी जो धमं छुदधल्व प्राक्च करने 
वरे दै, उन द्र्गा॥ 9॥ 

तब हदते हए पूर्व-महर्षियो दवारा मरी प्रकार सेवित छठे क्षान्ति-पारमिता 
को देखा ॥ २॥ 

तू इस ( पारमिता को ) ददता-पू्ंक . भरण कर, इसमें स्थिर.चिक्त 
(= एकमन >) होकर सम्बोधि को प्राक्च करोगे ॥ २ ॥ | 


&र२ 





# निदान-कथा # 


यथापि पठवी नाम सुचिम्पि असुचिम्पि च। 
सथ्वं सहति निक्खेपं न करोति परिघं दय ॥ ४ ॥ 


तथेव स्वम्पि सब्वे्ं सम्मानावमानक्खमो । 
खन्तिपारलितं गन्त्वा सम्बोधि पापुणिस्ससीःति” ॥ ५॥ 


७, सच्चपारमी 


७०. अथस्छ न एत्तकेटेव बुद्धकारकधम्मेहि भवितम्बन्ति उत्तरिम्पि 
उपधार्यतो सत्तमं सस्चपारमि दिस्वा एतदहोसि--“सुमेधपण्डित ! त्वं 
इतो पटराय सच्चपारमिम्पि पृरेय्यासि । असनिया मस्थके पतमानायपि 
धमादीनं अस्थाय छन्दादीनं वसेन सखम्पज्ान मुसावादं नाम मा अभासि। 
यथा हि ओसधित्तारकछा नाम सखव्वडतुसु अत्तनो गमनवी्धिं जहित्वा 
अन्ञाय वीथिया न गच्छति सकवीथियाव गच्छति, एवमेवं त्वम्पि 
खस्चं प्टाय मुसावादं नाम अकरोन्तो येव बुद्धो भविस्ससी'ति” सत्तर्भि 


सन््चपारमि दब्हं कत्वा अधिद्धासि । तेन वुत्त- 


कै 


७१. “न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 


भजञ्ञेपि विविनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना॥ १॥ 
विचिनन्तो तदा दकि सत्तम सच्चपारमि। 
पुञ्बकेहि  महेसीहि  आसेवितनिसेवितं ॥ २॥ 
इमं ॒तव्वं सत्तम ताव द्हुं कत्वा समादिय। 
तत्थ अद्रञ्वचनो सम्बोधि पापुणिस्ससि ॥ ३॥ 
यथापि ओषधी नाम तुखाभुता सदेवके। 
समये उतुवस्से वा नातिक्छमति बीथितो॥४॥ 
तथेव त्वभ्पि सच्चेु भा वोह्घमि हि वीथितो। 
सखच्चपारभितं गन्तवा सम्बोधिं पापुणिस्ससीति? | ५॥ 





# भाषायुवाद % ६२ 








= क त ए 


जैसे कि प्रथ्वी पवित्र ओौर अपवित्र सबके ही फंसने को सहन करती है, 
८ बह ) प्रतिघ (= द्रेष ) ओर द्या नहीं करती ॥ ४ ॥ 

वसे ही त्‌ भी सब (प्रकार) के सम्मान, अपमान को सहनेवालख हो श्षान्ति- 
पारमिता को. पूणं कर सम्बोधि को प्राप्च करोगे ॥ ५ ॥ 


७, सत्य-पारमिता 


७०, तब उसे “बुद्ध बनानेवारे धमं इतने ही न होने चाहिए” ( दिचार ) 
आगे मी खोचते हुए सातवे सत्य-पारमिता को देखकर यदह हुआ - “सुमेध 
पण्डित ! तू भब से सस्य-पारभिता को पूणं करना । बिजली के सिर पर भिरके 
धरः भी धन जादि के किए छन्द {=राग) आदि से जेन-वृक्च कर ज्र मत 
जोखना । जैसे छि शुक्र-तारा सब ऋतुओं मे अपनो गमन-वीथी को छोडकर 

अन्य वीथी से नहीं जाता है, अपनी ही वीथी से जातादे, पेते तु भी सत्य 
को छोड, श्र न बोरुते ही बुद्धः होगे 1 ( इस प्रकार ) सातवें सत्य-पारमित्ता 
का दद्ता-पूवंक अधिष्ठान किया । इसलिए कहा हैः- 


७३. श्ये इतनेदही उुद्धधमंन होगे जर भी जौ धमं बुद्धत्वं भाक 
कराने वारे है, उन द्गा॥ 9 ॥ 

तब द्रढते इए पूं-महर्षियों द्वारा भली प्रकार सेवित सातवें सत्य-पारमिव्छं 
छो देखा ॥ २॥ 

त्‌ इस खातवेंको द्दृतापूष्खक हण कर, एक बात बोरने वाख हो 
सम्बोधि को प्राप्त करेगा ॥३॥ 

जैसे कि शुक्र खदा खोक मे तराजू के समान { एक जैसा हो ) चषां कु 
अथवा दुसरे समय मे वीथी का उद्धघन नहीं करता ॥ ४ ॥ 

चैसेह्यी त्‌ भी सव्ये वीथी से उद्धुघन मत करो, सत्य-पारमिताको 
पूणं करके ( दी )"सम्बोधि को पाजोगे' ॥ ५॥ 


६ । # निदान-कथा # 
८, अधिद्ानपारमी 

७२. अथस्ख न पएत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेहि भवितव्बन्ति उत्तरिम्पि 
उपधारयतो अहमं अधिद्धानपारमि दिस्वा एतददहोसि--“'सुमेधपण्डितव ! 
त्वं इतो पटाय अधिदट्ानपारमिम्पि पूरेय्यासि । यं भधिहासि, तस्मि 
अधिद्धाने निच्चखो भवेय्याि । यथा हि पन्बतो नाम सब्ब्राञ्ु दिसाघ्च 
चाते पह्रन्तेपि न कम्पति न चरति, अत्तनो उने येव तिद्भुति, श्वमेवं 
स्वम्पि अत्तनो अधिङ्ाने निच्चखो होन्तोव बुद्धो भविस्छसी"तिःः भटठमं 
भिटट्ानपारमि द्द कत्वा अधिटहासि तेन वुत्त-- 








७३. “न॒ देते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सर) 
अञ्ग्पेपि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना॥ १॥ 
विचिनन्तो तदा दर्विं अरठमं जधिटहानपारमि । 
पुच्चकेहि  महेखीहि आ!सेविततनिसेवितं ॥ २॥ 
इम त्वं अद्म ताव दृष्टुं कत्वा समादिय। 
तत्थ त्वं अचो हुत्वा सम्बोधि पापुणिर्ससि ॥ ३! 
यथापि पञ्बतो सखो अचरो सुप्पततिह्ितो। 
न कम्पत्ति सुसवातेहि सक्टानेव तिटठति ॥ ४ ॥ 
तथेव स्वम्पि अधिटढाने सब्बदा अचरो भव । 
अधिट्ढानपारमि गन्तवा सम्बोधि पापुणिस्ससी ति" ॥ ५॥ 
९--मेत्तापारमी 
७४. भथस्स न एत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेहि भवितव्वन्ति त्तरिम्पि 
खपधारयतो नवमं मेत्तापारमिं दिस्वा पतदहोसि--“सुमेधपण्डित ! 
इतो पटटठाय मेत्तापारमिभ्पि पूरथ्यासि, हितेसुपि.भदितेसुपि एकचि्यो 
मवे य्यासि, यथापि उदकं नास पापजनस्पि कल्याणजनस्पि सीतभावं 
क सदिसं कत्वा फरति एवमेवं स्वम्पि सव्ब्नतेसु मे चचविन्तेन एकचिन्तोव 
द्यन्ते बुद्धो भविस्सस्ीःत्ति? नवमं मेन्तापारमि दद्द कत्वा अधिदटासि । 


तेन वुत्त- 
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<-अधिष्ठान-पारमिता 

७२, तब उसे “द्धः बनाने वारे धमं इतने ही न होने वाहि: (विचा) 
आमे मी सोचते हूर आच्वं अधिष्ठान-पारमिता को देखकर यह इजा-- 
“मेघ पण्डित ! तू अवर से अधिष्ठान पारमिताको भी पूणे करना । जिसका 
अधिष्ठान करना, उस अधिष्ठान मे अचरु होना। जेषे कि पहाड़ सभी 
दिशाओंमें हवाके स्षो$े रने पर नहीं कपता है, नहीं हिता है, अपने 
स्थान परी स्थिररहताहे, पेसेही त्‌ भी अपने अधिष्ठान मेँ अच होते 
इए ही इड होगे 1” ( इस प्रकार } आख अधिष्टान-पारमिता का दढतापूर्ं 
सधिष्ठान किया । इसरिश्‌ कहा हे : 

७२. ध्ये इतने दी बुद्ध धमंनदहोगे ओौरमीं जो ध्म उुद्धस्व प्राप्त करते 
वारे हैँ उन्हे द्हूगा ॥ 9 ॥ 

तव हदते इए पूव-महर्षिथो द्वारा भी प्रकार सेवित्त आद अधिष्ठान 
पारमिता को देखा ॥२॥ 


तू इस आयवे को ददतापूंक म्रदण कर, उसमे अच्छो सभ्बोयिको 
शराश्च करोगे ॥२॥ 


जैसे अचर, सुप्रतिष्ठित शैरपवंत तेज वायु से नहीं कौधता है, अपने 
[५ (> 
स्थानपरद्धी स्थिर रहतादहे॥४॥ 
वैतेहीतू मो अधिष्ठान में सदा मचल हो । अधिष्ठान-पारमिताको पूरणं 
करके ( ही ) सम्बोधि को प्राक्च करोगे ॥५॥ 
‰ (कर 
९ --सत्रा-पारामता 
७४, ठव उसे “छुद्ध बनाने वा धसर इतने ही न होने चाहिए" ( विचार ) 
अगे भी सोचते इषु नै सत्री-पारमिता को देखकर यह हुभा-- “शुध 
पण्डित ! तू अवसे सेत्रो-पारमिदाको भी पूणं करना । हित, अनित सब 
भ्रति समानभाव होना । जैसे कि पानी पापी ओर पुण्यास्मा दोनोंकै रिष 
[न क्ण क्श, [क [क [भष ५ मै ४ 
युक समान दीतखता सखतादहे, वैसेदी तू भी सब प्राणियों के प्रति नैत्री- 
चित्त से संमानभाव वाला होवे हए बुद्ध होगे 1” {द प्रकार} नवे सैत्री- 
पारमिता का दद्तापूर्वक अधिष्ठान किया । इसलिए कहा है- 


१9 
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७५. न दहते एत्तका येव ॒बुद्धधम्मा मविस्रे। 
अञ्जेपि वि्विरिस्ामि ये धम्मा बोधिपाचना॥ १॥ 
विचिनन्तो तदा दक्ख नवमं मेत्ताय पारमि। 
पुव्वकेहि  महेसीहि  भासेवितनिसेवितं ॥ २॥ 
इमं त्वं नवमं ताव दब्ह्‌ क्त्वा समादिय। 
मत्ताय अषमो होहि यदि वोर्धिं पत्तमिच्छत्ि ॥ ३॥ 
यथापि इद्कं नामन कल्याणे पापके जसे। 
समं फरति सीतेन पवादेत्ति रजोगमटं। ४॥ 
तथेव स्वस्पि अहितदहिते समं मत्ताय भावय । 
मत्ताय पारमिं गन्त्वा सम्बोधि पापुणि्सस्ीःत्ति । ५॥ 


१०-- उपेक्खापारमी 


७६. अथस्छ न पएत्तकेहेव बुद्धकारकधम्मेहि भवितव्बन्ति उत्तरिभ्पि 
उपधःग्यतो दस्मं उपेकलापारमि दिस्वा एतदहोसि--' समेधपण्डित ! 
स्वं इतो पटठ़ाय खपेक्खापारमिम्पि पूरय्ासि, सुखेपि दुक्खपि मञ्श्त्तोव 
भवेयप्रासि । यथापि पठवी नाम सुचिभ्पि अन्चुचिम्पि पक्लिपपमाति 
मभ्खत्ताव होति, एवमेवं र्वम्पि सखदुक्लेु मत्तो होन्तो बुद्धो 
मविस्ससीःति दमं च्पेक्लापारमि दन्दं कला अधिट्ढासि। 
तेन वुत्त- 

७७. “न॒ हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविष्छरे। 

प प प प 
अञ्जि विचिनिस्त्ामिये घम्मा बोधिपाचना॥१॥ 
विचिनन्तो तदा दक्खि दस्मं उपेक्खापारभिं | 
पु्बकेहि महेसीहि आसेवितनि्चेबितं । २॥ 
इमं त्वे दसम ताव दनुं कस्मा. समादिय। 
तुखाभूतो दन्यो हता सम्बोधि पापुणिस्ससि ।॥ ३॥ 
यथापि पठवी नाम निक्तं अञ्चि सुचि | 
उपेक्खति  उभोपेते कोपानुनयवल्निता ॥ ४ ॥ 
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७५५, ध्ये इतने ही बुद्ध धमंन होगे भौरमभीजो धर्म बुदधव्व प्राक्च कराते 
वले है, उन्हे द्दरगा॥ १॥ 

तश ददते हुए पू-महर्षियो द्वारा भरी प्रकार सेवित नवं मत्री-पारमिता छो 
देखा ॥ २॥ 

तू इस नवको ददता पूर्वक ग्रहण कर, यदि बोधि प्राक्च करना चाहते हो 
लो सत्री मे अ-समानदहो॥३॥ 

जेसे किं पानी पापी भौर पुण्यात्मा दोनों को ही समान खूप से शीतलता 
पचात हे ओर (दोनोके )मैखकोधोदेताडहे॥ ४॥ 

वेसेहीत्‌ भी हित्त-अनहित दोनों के प्रति खमान भावसे जैत्री-माचना 

मेत्री-पारमिता को पूणं कर सम्बोधि को प्राप्त करोगे ॥ ५ ॥ 


१०-उपेक्षा-पारमिता 


७६. तब उसे “द्ध बनाने वले धनं इतने हौ न होने चाहिए” (विचार) 
आये मी सोचते हए दसवं उपेक्ष पारमिता को देखकर यह हुजा--““ुमेष 
पण्डित ! तू बसे उपेक्षान्पारमिताको मी पूणं करना । सुख मेँ मी, 
दुःखम भी मध्यस्थदही होना। जेते कि पृध्वी पवित्र भी, अपवित्र मी 
कते हुए मध्यस्थ ही होती हे, देसे हीत्‌ मी सुखनहुःख म मध्यस्थ ही हेते 
इए उद्ध होगे ।' ( इस प्रकार ) दसवें उपेक्षा-पारमिता टा रता पूवक -- 
जपिष्ठान किया | इसरिषए कहा हे :- 

७७. शये इतने ही बुद्धधमं न होगे, ओर भी जो धर्म बुदधत्व प्राक्च कराने 
कारे ह, उन्हे द्रूहगा॥ १॥ 

तब द्भंदृते इए पू-महर्षियों द्वारा भरी प्रकार सेवित दसवे उपेश्चा- 
पारामता शो देखा ॥ २॥ 

तू इस दसवें को ददता पूर्वक ग्रहण कर। तुखाके समान द्दह 
सम्बोधि को प्राप्त करोगे ॥३॥ 

जेसे कि परथ्वी पवित्र, अपवित्र दोनोंके पंके की उपेक्षा करती डे 
कोप ओर दया से रदित होती है ॥४॥ 
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तथेव त्वम्प रुखटुक्खे तुखमूतो सदा भव । 
ड पेवखापारमि तं गन्तवा सम्बोधि पापुणिस्सी तिः ॥ ५॥ 


<~ पारमीसम्मसनं 


७८. ततो चिन्तेसि--“इमस्मि लोके बोधिप्तेहि पूरतव्वां बोधि- 
परिपाचना बुद्धकारकघम्मा एत्तका यवे | द्सपारमियो टपेत्वा अञ्े 
नस्थि) इमापि दसपारमियो इद्धं आक्ासेपि नत्थि, देटठा पटबियस्पि 
एरल्थिमादिसु दिरूरुपि नत्थि ) म्ह येवं पन हदयवच्भन्तरे पतिटठिताः. 
ति ।” एवं तरू हदयं पिट्‌{हितभावं दिरवा स्वापि दबं कत्व] 
अधिटढाय पुनप्पुनं सम्मसन्तो असुटोमपरिखोमं सम्मसति । परिथन्ते 
गदहेत्वा आदि पापेति, आदिग्हि गहेत्वा परियन्ते ठपेत्ि, मस्मे गहेत्वा 
खमते ओखापेति, उभते कछोटिसु गहेत्वा मस्ञे ओस्पेति । भङ्गपरिच्चागमो 
परमयो नास, बाह्रिमण्डपरिच्चागो उपपारसियो नाम, जीदित 
परि्चागो परमस्थपारमियो नामाति । दख पारमियो, दस इउपपारमियो 
दस परमत्थपारमियोति यन्ततेदं विनिष्टेन्तो दिय अहासिनेदसत्थर्कं 
कत्वा चद्व रमह्‌सरदं आंरोन्न्तो विय च सम्मसि । तस्स दस 
प्रारमियो सम्मसन्तस्स सम्मसन्दस्छ धश्मतजेन चतुनहूुवाधिकद्वियोजन 
श्र तसदहस्वबहय अयं महापठकी हत्थिरा अक्तन्तनन्कलापो तिय 
पच्यमानं उच्छुयम्तं विय च सहादिस्वं विरवमाना संकस्पि सम्पकस्पि 
सम्पवेधि, दुखाख्चच्छं विय तेखयन्तनचक्त विय च परिन्भमि। 
तेन वुत्त- 

७९. “एत्तका येव ते रोके ये धम्मा बोधिपाचना। 

ततुद्धं नस्थि अन्यत्र द्ब्ह्‌ तस्थ पतिट्टह ॥ १॥ 
इमे धम्मे सम्मसतो सभावस्रसल्क्खणे । 
धम्मतेजेन वसुधा दससदस्सी पकम्पथ | २॥ 
चरृटो रवती पठवी डनच्छुयन्तं ब पीतिं | 
तेख्यन्ते यथा च्छ एवं कम्पति मेदिनी 'तिःः॥ ३ ॥ 
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वेसेहीत्‌ भी सुखदुःखे सदा तुखाकी भौँतिदहो। उपेक्ला-पारमिताको 
पूणं करके ( ही ) सम्बोधि को प्राक्च करोगे" ॥ ५ ॥ 


८, पारमिता का मनन 

७८. उसके बाद विचचार किथा-- “इख रोक में बोधितो द्वारा पूणं किव 
ज्ञानेवारे, बुद्धघ्व को परिपक्र करनेवाले, तथा बुद्ध बनामेरष्ठे धमं इतने दही ई । 
दस पारमिताओं को छोड़ अन्य नहीं हैँ)! ये भी दख पारमिता ऊषर अकण 
मे भी नहीं दै, नीचे प्थ्वीमें भी, पूवं आदि दिशाओं भी नहीं है । प्रत्युत 
मेरे हृदय के अन्दर ही प्रतिष्ठित है} इष्ठ प्रकारं उनको हृदयम प्रतिष्ठित 
हा देख सभी का ददता-पू्ंकू अधिष्ठान कट बार-बार विच।र ( = सनन ) कर्ते 
सीधे-उष्टे विचार करने खगा । अन्तसे रेकर प्रारम्भ को छत्ता, तो प्रारम्भ से 
खेकर्‌ अन्त तक रे जाता | मध्य से खेकर दोनों नोर पर्चाता । दोनो अन्तो से 
खेकर मध्य मे पहाता | अङ्ग-व्याग का कलाम पारमिता है। बाह्य दस्तु का 
स्याग उप-पारमिक्ता है । ८ ओौर >) जीवन-त्याग परमा्थ-प्ररमिता । दस पारमि- 
तर्ष है, दस उप-पारमितापं है, दख परमाथं परमितरं है । ( इस प्रकार) 
सीन के पेरेतेख को अख्ग करने के ससान तथा मह्यक्षिनेर्‌ ( पव॑त ) को 
खथनी बना कए चक्ृदार-उहाखमुद् खो सथनेको तरह विचार क्रिया! उक्त 
दस पारमिता्ौ छा चचार्‌ करसे, विचार कृष्वे हृषु ध्सं-तेन से एक लख 
चाक्िखं हजार योजन मोरो यद सहा धृभ्वी ह्याथी षे इच्छे बोन्ने के समान, 
अथवा पेरे जाते उख-यन्त्र( = कोष्ट ) के सपान महा-रब्द करती हुदै क्व 
उडी, दिख उदी, उगमला उरी, जर कुदार के चद्धे तथा ते ऊ कोच के चद्धे 
के समान घूम रई । इसरिष कहा हेः-- 

७९ लोकमेद्रतनेहौ धमे हैँजोषठि वुद्ध्व प्राक्च करानेबारे ह। इने 
अधिक नही हँ । उनमें छता-पूवंक स्थितषहो॥ 4॥ 

स्वभाव, रस ( = गुण )} तथा लक्षणो सहित इन धर्मौ पर विचार करते 
धभ॑.तेज से दश्च हजार ८ छोक-धातु की ) प्रभ्वी कौप उटी॥२५ 

पेरते उख के कोष को तरह ओर ते के कोष्ट के चकते की तरह प्व 
कोपी, हिली जर शब्द्‌ कीः ॥३॥ 


1 # निदान-कथा # 





८०. महापठनिया हम्पमरानाय रम्मनगरवासिनो सण्ठातुं असक्कोन्तः 
युगन्तवातञ्माहता महासाखाविय सुच्छितमुच्छिता पपतिसु, घटादीनि 
कुखाग्माजनानि पवट्ृन्तानि अन्नमनञ्जं पहुरन्तानि चुण्णविचुण्मानिं 
अहस । महाजनो भीततसितो सत्थारं इपसङ्कमित्वा--“ऊन्वुखो भगवा 
नागाचद्रौ अयं भूतयक्लदेवतासु अन्बतरावट्रोष्ति न हि मयं एतं 
जानाम, अपिच सो सब्बोपि अयं महाजनो उपदूदुतो । किन्नुखो 
इमश्स लोकस्स पापकं भवपिस्सति, उदाहर कल्याणं ¢ कथेथ नो एतं 
क रणन्ति? ख।ह्‌ । 


८१. सत्था तेसं कथं सुस्वा--तुम्हे मा भायथ, मा चिन्तयित्य, 
नस्थि वो इतो निदानं भयं। योरो मया अज्ञ दुमेषपण्डितो अनागते 
गोतमो नाम बुद्धो भविस्सतीति व्याकतो सो ददानि पारमियो सम्मसति। 
त्ख पारमियो सम्मसन्तश्सय बविशोगन्तस्प धम्पतजन सकखदससहध्छी 
टोकधातु पएकप्वहारेन कम्पति चेव रवति चा' तिः आह । वेन वुत्त-- 


६२. “यावतां परिसा आसि वबुद्धस्स परिवेसने। 
पवेधमाना सा तव्य सुच्छिता सेति भूमियं।;१॥ 
घटानेकसहस्सानि कुम्भीन सता बहू । 
सथ्चण्णा माथता तत्थ असञ्चवमस्य षघदट्ता। २ 
उञ्विगगा तसिता भीता मन्ता व्याधितमानसा। 
महाजना समागम्म दीपदह्कुरम्रुपाणमुं । ३॥ 
किम्भविस्घति खोकस्प कल्याणं भथ पापक । 
सब्बो चपदृदुतो छोको तं विनोदेहि चक्ुम ॥ ४ 
तेसं तदा सञ्जापेत्ि दीपड्करो सहायुनि । 
विस्सस्था हो मा भाथ इमम पटविहकृम्पते ॥ ५॥ 
यमहं अल्न व्याक्रा्तिं बुद्धो रोके भविश्छति। 
एसो सम्मसती धम्मं पुच्चकं जिनसेवितं॥ &॥ 
तष्॒ सम्भसतो धम्मं बुद्धभूमि असेसतो । 
तेनायं कम्पिता पठकवी दससहस्सी सदेवकेऽति” ॥ ७ ॥ 
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८०, मह प्रथ्वी के कोपने पर रम्य-नगरवासीं खड़े न रह सकते युगान्त 
(प्रख्य) कीवाययुसे प्रताडित महाचरू शाब्रक्ो की भतिमूर्छित हो भिर 
पदे । ऊुम्हार के धड़ा आदि बतंन दलुुदक करके परस्पर सिड्कर चृण-विचूुणं हौ 
गये । महाजन (समूह) ने मयमीत-त्रसित हो श्ञास्ता के पास जा--““भगवन्‌ † 
क्या यह नाग-उपद्रव है अथवा भूत, यक्ष, देवताओं के उपद्रवो मे से कोई 
एक है ? इम रोग इसे नहीं जानते है, यह सारी जनता परेशान दे! क्यः 
इस रोक के छिष्‌ बुश होगा या अच्छा? इस बात को हमे बतायं 1" कहा । 


८१. शास्ता ने उनकी बात सुन.--“तुम रोग मत डरो, मत चिन्ता करो, 
तुम रोगोँको इससे भय नहीं है। आज मैने जिस सुमेध पण्डिते र्षु 
भविष्यवाणी की क्रि भविष्ये गौतम नामक बुद्ध होगा, वह इस सम्य 
पारमिताओं को मनन कर रहा है । उसहे पारमिता के मनन करते, मन्थन 
करते धमे-तेन से सम्पूणं दस इजार लोकधातु एक साथ दही कापी ओर दाव्द्‌ 
कर उठी 1: कहा । इसिषए कहा हैः -~ 

८२, “बुद्ध के भोजन-स्थान पर जितनी परिषद्‌ थी, वह वर्ह कम्पित ओरं 
मूर्छित हो प्रथ्वीपर र्ेटरदी॥ १॥ | 

हजारो घडे, सैंकड़ों तौर ( = हयँ दिया ) एक दुसरे से भिडकर चूर्णं हो 
गए ॥ २॥ 

विह्धर, त्रसित, भयभीत, शंकित भौर उस्पीडित मन वारा जन-समृह 
दइुकट्रा हो दौोपडङ्कर के पासं आया ॥३॥ 

हे चश्चुष्माच्‌ † इख रोक का क्या होगा १ अच्छा थवा दुरा? सारा रोक 
परेशान दै, उख { परेशानी ) को दुर करे ॥४॥ 

तब दीपड्कर सुनि ने उन समन्नाया-श्वेयं करो, इस प्रथ्वी-कमभ्पन से 
मत डउरो॥५॥ 

जिसके छ्षए आज मैने भविष्यवाणी की कि.छोक मे बुद्ध होगा, यह 
सुराने उुद्धों द्वारा सेवित धमं का विचार कररहा है॥ ६ ॥ 

उसके बुद्ध विषयक धर्माका पृणंरूपर से विचार करते, यह देवता्ौँ 
सहित दस हजार ( रोक-धातु की ) पृथ्वी कोपी हैः ॥ ७ ॥ 
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९, वो धिसत्तस्स पजा 


८३. महाजनोपि तथागत्स्छ वचनं सुत्वा हट्ठतुटठो माङागन्ध्‌- 
विलेपनं आदाय रम्मनगदस निक्खमित्वा बोधिसत्तं उपसङ्कमित्वा माल- 
दीहि पूजेत्वा वन्दित्वा पदक्िटिणं कत्वा रम्मनगरमेव पिति । बोधि- 
सत्तोपि दृ ्पारमियो सम्मस्तित्वा त्रिरियं दहु कत्वा अधिटूढाय 
निसिन्नासना बुटठाचि । तन वुत्त 

८४. “धुद्धस्स वचनं सुलखा मनो निष्वायि ताबदे। 

सव्वे मं उपसंकम्म पुनपि मं अभिबन्दयु ॥ १॥ 
समादियित्वा बुद्धगुणं दन्हं कत्वान मानकं । 
दीपड्करं नञस्सित्वा जासन वुद्रषिं तदति ।॥ २॥ 


८४, अथ बोधिसत्तं आष्ठना वुटृहन्तं सकर्दससहस्सचक्छञनि देवता 
सन्निपतिखा दिष्वेदि माङागन्धेहि पूजञेत्वा- “जय्य ! सुमेषतापस ! 
तया अन्न दीपद्करदसबरूपस पादमूरे महती पस्थना परस्थिता, क्तात 
अनन्तरायेन समिञ्तु, साते भयं वा छस्यितत्तं बा अहो, सरीर 
भप्पमनत्तक्टोपि शेगो मा उपल्नि, दिप्पं पारमियो पृरेत्वा सम्मासम्बोधिं 
पटिवुर््च । यथा पुप्फूपगफदूपगा दक्खा समये पप्फन्ति चेव फछन्ति च, 
तथे स्वम्पि समयं जनतिक्छमिस्का चखिप्पं बोधिसृत्तमं फुसस्सूःति 
आदीनि थुतिमङ्कछानि पथिर्दाहरिछ । एवं पयलद्‌ादुरित्वा अत्तनो 
अन्तो दृवट्धानमेब अगमंसु । बोधिसत्तोपि देवताहि अभिल्युतो “भरं 
दसपारभियो परेत्वा कप्पसतवसखहस्साधिकानं चदुत्रं असंखेय्यानं मत्थके 
बुद्धो भविस्सामीःत्ि" विरियं दन्ुं कत्वा भधिहाय नमं ऊब्सुगगन्त्का 
हिमवन्तमेव अगमासि । तेन वुत्त- 

८६. “दिष्वं साञुस्तकं पुप्फं देवा मानुसा उमो । 

समोकिरन्ति पुप्फे वुष्टन्तस्स आसना \ १॥ 
वेदयन्ति चते सोस्थि देवा मातुसका उभो। 
महन्तं पर्थितं त॒च्ह तं रभस्पु यथिच्छितं। २॥ 
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९, बोधिसत्व की पूजा 

८३. महाजन समूह भी तथागत के वचन को सुनकर प्रसन्न चिचत ह 
माला गन्ध-चिरेपन ले रभ्य नगर से निकर, बोधिक्षख के पात जा मालं अष्ट 
खे पूज, वन्दना ओर प्रदक्षिणा क्र रभ्य नारि को चला गया। बोधिकछ्द 
भी दक्ष पारमिता का विचार कर द्द्‌ वीर्थका अधिष्ठान करके वटे हश्‌ 
आसन से उठे! इसलिए कहा हैः- 

८४. बुद्ध के वचन को सुनकर ( रोगो का) मन उसी समय सतन्त 
हो गया! सबने मेरे समीप आकर प्रणाम किया॥9॥ 

तवमे बुद्ध-गुगों को ग्रहम क, मनकोट बना दीषङ्कर को नमस्ाट 
कर्‌ आस्न से उट || २॥ 


८५. तत्र सारे दत हजार चक्रवारों के देवताओं ने एकत्र हो, आपन से 
उठते हुए बोधि की दिञ्छ मारा-गन्धों से पूजा कर्‌ ~यं सुमेध तपस्वी १ 
तूने आज दीपड्क बुद्ध के चरणों बड़ी प्रार्थना की) वह तेरी ( प्रार्थना † 
निर्धित्र पूरीहो। दुन्चेभयया शोमांचनदहो, रारीरमें अष्प मत्रमी रो 
सत उत्पच्च हो, शीघ्र पारमित्ताजां को पूणं कर सम्यङ्‌ सम्बोधि को प्राक्ठ क । 
रखे एूर-फरु वारे ब्व लमपर पर एुरूते ओर फच्ते है, वैते हीत्‌ूभो सस 
छा अतिक्रमण किए बिना शीघ्र उत्तम डुद्धस्व को प्राप्त कर्‌ 1" इष्यादि स्तुत्ति- 
मङ्ल कहा । इस प्रकार वे प्रसा छर अपने-अपने देव-स्थान को ही च्छे सषु । 
बोधिषस मी देवताओं से प्रशंद्धित हो-^सें दक्त पारमिताभों को पूणं कर चाद 
अर्ठ॑स्प पक राख कषपो के बीतने पर्‌ जुद्ध होगा" दढता पूवक अधिष्ठन 
कर, आकाल मे उड़कर हिमाङ्य को हौ चङे ष्‌ । इसि कहा हेः- 

८६. “आसन से उठते समय देवता ओर मुष्य--दोनों दिव्य तथाः मादुः 
पूरो को व्खिररहेथे॥१॥ 

देवता तथा मनुष्य दोनों मंगर कामना प्रकट कर्‌ रहे थे -- तेते कान 


हान है तेरी इच्छा पूरीहो॥२॥ 
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सब्वीतियो तिवज्नन्तु सोको रोगो विनस्सतु । 
मा ते भवघवन्तरायो फस चिप्पं बोधिुत्तमं ॥ ३॥ 
यथापि समये पत्ते पुष्न्ति पुष्फिनो दुमा । 
तथेव त्वं महाबीर ! बुद्धचणेन पप्फसि ॥ ४॥) 
यथा ये केचि सम्बुद्धा पूरयुं दसपारमी। 
तथेव स्वं महावीर! परय दसपारमी॥५॥ 
यथा ये केचि सम्बद्धा बोधिमण्डग्दि बुज्रे । 
तथेव स्वं महावीर ! ब्ुञ््सु जिनबोधियं । & ॥, 
यथा ये केचि सम्बुद्धा धम्मचक्कं पवत्तयु । 
तथेव स्वं महावीर ! घम्मचक्कं पवत्तय ॥ ७॥ 
पुण्णमाय यथा चन्दो परिसुद्धो विरोचति । 
तथेव तवं पुण्णमनो विरोच दससहर्सियं ॥ ८ 
राषटुमुत्तो यथा सुरियो तापेन भतिरोचति। 
तथेव रोका युश्ित्वा विरतेच सिरिया तुवं॥ ९॥ 
यथा या काचि नदियो ओसरम्ति महोदपि। 
एवं सदेवका रोका भसरन्तु तवन्तिके” । १०॥ 
८७. “तेहि थुतप्पघष्थो सो दसधम्मे सरमादिय। 
ते धम्मे परिपृरेन्तो पवनं पाविसी तदति" ॥ ११॥ 
सुमेधकथा निदिता । 
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सन विपत्ति दूर हौ, कोक ओौर रोग नष्ट हो जाय, तेक्षे कोद विध्नंहो, 
तू शीघ्र उत्तम बोधिकोप्राप्च कर ॥२३॥ 





जिस प्रकार परूल वारे चृष्च समय परर परुरते ह । उसरी प्रकार हे महा- 
वीर! तू बुद्ध-न्न से ूरोये॥ ४ 

जेसे खभो बुद्धो ने दस-पारमिताओं को पूणं किया, वैते ही महावीर ! 
तू भी दल पारमिता को पूणं क्र ॥५॥ 

जेसे सभी इद बोधि-दृक्च के नीचे ज्ान प्राक्त करते है, वेसेही महावीर! 
तू बोधि-तरे इदष्व को प्रा्ठकर ॥&॥ 

जेषे सभी उुद्धंने धर्मच््र का प्रव्तंन क्षिया, वैसे ही महावीर ! 
तू ध्म॑चकप्रचतंन कर ॥ ७॥ 

पूर्णिमा का चन्द्रमा जिख प्रकार परिशुद्ध चमकता है, वैसे ही त्‌ पूणमन 
हो दस हजार ८ ब्रह्माण्ड ) मे प्रकारितहो॥८॥ 

जिस प्रकार राह से सक्त सूयं तेज से अत्यन्त चमकता डे; वैसे ही 
त रोकसे मुक्त हो (अपनी) श्री से प्रकारितदहो॥९॥ 

्ञेते जो कोष्ु( भी) नदियों सञुद्रकी ओर जाती है, वैसे ही देवतां 

हतत ( सारा ) रोक तेरे पास आवे ॥ १०॥ 

८७. तब उसने उनसे स्तुति र प्रदांसा पा, दस धमो को अ्रहण कर, उन 

घम का पान करते इए जंगल मे प्रवेश किया ॥ ११ ॥ 
सुमेध-कथा समाघ्च । 


कस 


बोधिनी 


१, अपण्णक--जातकद्टकथा मे कुरू ५४७ जातक ईद, जिनमे पहला 
अपण्णक जातक हे । 

२. धमे.संगरह-कारक~-- भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसी वषं 
राजगृह की स्तपर्णी गुफा मे ५०० अंत भिष्चुओं की सङ्गीति इदं थी, जिन्दोने 
सम्पूण बुद्ध-वचन का संगायन किया था । यहोँ उन्हीं संगायन करनेवारे भिक्ुर्ओ 
से तात्पयं हे । 

३. महिंशासक्‌ वंश्च--भगवान्‌ इद्ध के महापरिनिदाभ के बाद्‌ से सकर 
अरोक के समय तक भिष्ु संघ मे १८ निकाय दहो गए थे, जिनमे मदहिंशास्क 
भी एक था महिरासक-वंश का अथं मर्हिलादक-मिष्चु-निकाय हे । 

४, रहा{वहार-ई० पूवं तीष्षरी शदाब्दी से स्कर ईं° सन्‌ की यो 
दाताब्द] तकं इत नाम का प्रसिद्ध विहार खंकाके अनुराधपएुर नासक नगरमे 
या, जो आज ध्वंसित हे । 

५, वेर्घन्तर--५४७ जातब्धो में अन्तिम जावक का नाम वेस्सन्तर जातक 
है, उमे बोधि जव वेस्सम्तर राजा होकर उस्र हष ये ॐैर पुण्य कम कर 
उषित देवलोक मे उध्पन्न हए थे, उक्षकः टर्मन हे 1 बुद्धव्व-प्रा्च करने से पूं 
बोधिसत्व का ठह सबसे पिच्छा जन्म था, निस कि उनकी पारमिता 
सर्बाक्नतः पूरणं हुई थीं । 

६. काषौीपण--प्राचीन-कार का एक सिद्धा । 

७. बुडवं स--ुदक निकाय के पन्द्रह म्रन्थो मे से एक । 

८, सावरल---चक्र-रल, हस्ति-रल, अश्व-रल, मणि-रल, शील, गरहपति- 
श्त ओर पुत्ररतब-ये सात रत है । 

९. तोन देद्‌ ~ ऋण्ेद, यजुवद ओर सामवेद । 

१०, प्रतिसन्वि-र्माकेपेरमें प्रवेद कश्ना। जिस क्षण चित्त-परवाह रमौ 
के पेदे आतादहे, उसी को प्रतिरन्धिं कहते है । 


( २ 2 


११. नि्ीम-परम सुख मोक्ष काही नाम निर्वाण हे। राग, देष, मोहं 
कै क्षय के बाद निर्वाण की प्राचि होती है। 

१२. क्ठेश-ये दस क्टेश ईद--रोम, देष, मोह, मान, मिभ्या-दष्टि, 
विचिकिरसा { = संशय ), सस्थान (= मानसिक जारस्य ), ओद्धल्य (= चचरुता,, 
अ-हीक्‌ { = निरंजता >) ओौर अनोतप्प (= अ-संकोच ) । 

३३. पणंच नोवरण--नीवरण का अथं हे ठक्ठन । पौच से चित्त-विकार है 
जो शुद्ध चित्त को दै रहते है, इन्द ही पौ नीवरण कहते है । वे ये है- 
१-काम-छन्द्‌, २ - व्यापाद (= क्रोध), ३-सव्यानद्द्ध (= मानसिक ओर 
छारीरिक आलस्य ), ४-ओद्ध्य कोक्रत्य ( = चञ्चखता भौर पश्चात्ताप ) ५-विचि- 
कित्छा (= संदाय } । 

१४. आठ कारणों से युक्त भभिज्ञा- एकाग्रता, परिशुड, पयंवदात, 
भङ्गण-रहित, उपक्लेश्-रहितव, दु, क्म॑णीय जोर स्थिरता-प्रा्--इन आठ बातों 

से युक्त अभिज्ञा । 

१५, आठ समापत्तिर्यो-- चार रूप तथा चार अरूप समापत्तिर्था । 

१६. पाँच अभिज्ञायं-दिभ्य-चश्चु, 'दिष्य-घोत्र, पूर्वैनिवाघानुस्षति-ज्ञान, 
ऋद्धि-विध आर पर-चिनत्त-विजानन (= जानना )-ज्ञान । 

9७. सारि पुत्र-सारिपुत्र भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान अग्र्रावक्‌ थे । भगवान्‌ 
ने सारिषएत्रको दी उद्धवं का उपदेश दिया था। अतः यर्म सारिपुत्र 
कह कर भगवान्‌ ने उन्हँं सम्बोधितत किया हे । 

१८. कमस्थान- योग करने के छिएु चाल्लि विधियो है न्ह ही 
"कर्म॑स्थानः कहते हँ । योगी उनमें से किसी एक को ग्रहण कर योगाभ्यास 
करता हे । 

१९. चेतियगिरि - छंका फे मिश्चकःपर्वत (= वतमान मिहिन्तके >) पर 
सहामेन्द्र स्थविर उतरे थे, उस पवत पर निर्मित विहार । 

२०. मेन्द्र स्थविर--सन्रार्‌ अशोकके पुत्र, जो भिष्चु होकर ध्म 


म्रचाराथं रका गए थे । 
२१, सीस-कहापण- तस्कारीन सिक्घों का व्यक्तिगत कर । 


अ 


२२. कसिण-परि कुमं--कसिण दस होते है--एएध्वी-कसिण, आप-कत्तिण, 

तेज-कसिण, वायु-कसिण, नील-कसिण, पीत-कसिण, लोहित-कसिण, अवदात 
८ = श्रेत ).क्लिण, आकाश-कसिण ओर आलोक-कसिण । इनमे से किसी एक की 

भावना करते, जव कसिण-निमित्त के बराबर निमित्त प्रगट होता है, तब उसे 
कसिण-परिकसं कहते हैँ । 

२३. विपहयना--अनिष्य, दुःख ओर अनात्म के तौर पर मनन करने 
को विपश्यना कते हैँ | 

२४. धर्मचक्र-प्रद तेन--भगवान्‌ बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र- 
प्रवर्तन कहते हँ । इसका शाब्दिक अर्थं है--ध्मं के चके को घुमाना । 

२५. अहत्‌-राग, द्वेष, मोह से रहित जीवन्युक्त । 

२६९. महाविहार--बहूत बडा विहार । भिश्च रोगो के रहने के मठो 
विहार कते हैं । 

२७, द्‌ र॒बह-- भगवान्‌ बुद्ध को उनके दस विशिष्ट-बरों के कारण दुशबछ 
कहते हे । वे बर हैः-- 

१. बुद्ध कारण को कारण के तोर पर तथा भकारणको अकारण के तौर 
-पर ठीक-टीक जानते दै । | 

२. बुद्ध अतीत, अनागत ओर वतमान के श्रिये हुए कर्मो" के विपाक को 
स्थान भौर हेतु के साथ दीक-टीक जानते ह । 

३. बुद्ध सवेत्रगामिनी प्रतिपदा ( = मार्ग ) छो ठीकटीक्‌ जानते है । 

४. बुद्ध अनेक धातु ( = बह्यांड ) ओर नाना धतु बरे रोको को दीक 
ठीक जानते हे । 

५, नाना विचार बा प्राणियों को ठदीक-दीकं जानते हें । 

द. दुसरे स्वौ, दूरे व्यक्तियों की इन्द्रियो की ध्रबरता-दुर्वरुता को 
ठीक-दीक जानते है । 

७, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के सं्धेश, परिशुद्धि ओर 
उत्थान को टीक-टीक जानते है । 


( ४ ) 


८. अनेक प्रकार के पूर्वजन्म को स्मरण करते ह कि मेरा रेखा जकार था, 
ञ्च जश्चुक स्थान मे, अक वणंकाथा। इव्यादि। 

९. असानुषी दिव्य च्छु खे प्राणियों को मरते ओर उवश् होते 
देश्वते ह । 

१०, आश्रवा के क्षय से आश्रव-रहित चित्त ओर प्रज्ञाकी विभुक्तिक्छो 
इसी जन्म में प्राक्च कर विहरते दै । 

२८. भन्ते-- बौद्ध भिक्ुभों को “भन्ते !` कह कर पुकारा या सम्बोधितः 
छ्छिया ज्ञाता हे। इसका अर्थं है-- “स्वामी !? । 

२९. सम्यक्‌ सम्बोधि-- परम-ज्ञान, बुद्धत्व । 

३०. छः अभिनज्ञा--दिभ्य-चक्चु, दिव्य-धोत्र, पूर्॑निवासानुस्शत्ि-कान, 
ऋद्धि-विध, पर-चित्त-विजानन-क्तान, ओरं आश्रव-क्षय-त्तान । 

३१. बत्तिख महापुरुष खक्षण-- बुध तथा चक्रवर्ती राजाओं के शारीर म 
चत्तिख श्रेष्ठ रक्षण होते है, जिन्है महापुरूष लक्षण कहते हं ¦ देखि, 
दीवनिकाय का महापदान तथा सक्खण सुत्त । 

३२. अस्सी अनुव्यञ्जन--डुदध तथा चक्रवती राजां के शारीर के अस्सी 
श्र ॐ ॐरे-छोटे खक्षण । 

३३. व्याम-प्रभा- बुद्धो के शरीर से व्याम भर (न्दोनों हाथोष्े 
करने की दूरी तक ) सदाछःरंग की रिम कैला करती है। उसे ही व्याम- 
अधा छते है । बुद्ध-मूर्तिंयो मे पीछे की ओर गोर्मे वही प्रद्धित की 
गई दिखाई देती हे । 

३४. परिनिवीग--परम-्ञान-प्राक्च उ्यक्ति के देहावसान को परिनिर्वाण 
या महापरिनिर्वाम कहते है । 

२५. तौन-मव--कास-मव, रूप-भव भौर अरूप-भव । दृन्ह कोः तीन 
स्छोकं भी कहते है । 

। 402 भस्य 

३६. चैव्य--मगवान्‌ द्ध या -वुद्ध-रिष्यो षी अस्थियो को निधान कर 

नाया गया पूननीय स्थान ( =स्तूप ) । यह बुदध-स्तूप से तत्यथंहै । 


(५) 


२७. बोधि-वृश्च- जिस वृक्ष के नीचे बेटकर भगवान्‌ जुद्ध कान प्राह 
करते हे, उस वृक्ष को बोधि-वृक्ष कहते हे । 

३८. चक्रबाङ- रोक म अनगिनत चक्रनाट हं । प्रवयेक्‌ के मध्य 
मेरु पर्व॑त है ओर उसके चारों जौर चार दवीप कैरे है। द्वीपो के अन्तम 
ल्द जौर चढुपरान्त चक्रवाखपवेत हँ । चक्रवाल शाब्दं का अर्थं चह्याण्डः 
समदना चाहिए । 

३९. महाभिनिष्कर पमण-- बोधिसच्व क धरवार छोड कर निकलने को 
महामिनिष्कमण कहते ह । 

४०. माम फलट--खोतापत्ति.मागं, खोतापत्ति-फर ; सच्दागामी माग, 
सक्कदागामी-फर ; अनागामी-मागं, अनागामी-फङ ; अर्हेत्‌-मागं, अदंत्‌-रक-- 
यरे जाट माग-फर है । 

४१. पारमिता-पुण्य की पराकाष्ठा । प्रधान पारमिता दस ह, ओर 
उष्र-पधान इस तथा परमाथ दस 

२. सो धि सन्त -- उुद्ध होने वाख व्यक्ति को उसके पूवं -जन्मो मे बोधि- 
ख्य कहते हे । 

&३. अदूपी देवता-जरूप रोक मे रहने वारे देव्ता । 

४४. चार-भूमिर्यो--अपाय भूमिः काम-सुरति भूमि, रूपावचर भूमि 
अर अद्पावचर भूमि । 

४०. दयीपथ- चलना, बेटना, खेटना ओर खड़ा होना-इन चार 
ऋश्ीरिक अवस्थां को ईर्यापथ कहते हे । 


[ ष + 


य ययीययऽयोऽऽययऽऽयैऽय० य 
पालि की पठनीय पुस्तके 


१, चरियापिटक 
सम्पादक तथा टीकाकार-श्रिपिटकाचायं भिज्ञ धमेरक्षित 
एक भर मूर पारि भौर दुसरी ओर हिन्दी अनुवाद दिया गया ह । 
यष्ट निभिन्न विश्ववि्यारुयो मं पालि का पाठ्य-ग्रन्थ है । मूस्य १।) 
२. धम्मषद ` 
सम्पादक तथा टीकाकार-त्रिपिटका चायं भिश्चु षमरक्षित 


समे धम्मपददहकथा में आद हुई कथा्थो को संक्षेप मे देकर गाथां 

का अनुवाद दिया गया हे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ ने किम 

स्थान पर, किर व्यक्ति को, किस सम्बन्धर्मे, किल साथाका उपदेश 
दिया दै-३६० पृष्ठो वारे इस ग्रन्थ का मूल्य २॥) हे ¦ 

। ३, पालिजातकावछि 
सम्पादक तथा अनुताद्‌क - 
प्ोफेषर श्री बटुकनाथ शर्म, एम ए०, साहित्याचयं 

सर्म मूर पाछि के साथ-साथ संस्कृत भनुव्ाद, हिन्दी अनुवाद, 

` प्रि व्याकरण, पालिपारपदोच्वय आदि विषय दिये गये यहभी 

विभिन्न विश्वविद्यालयों मं पालि का पाठ्य-मन्थ हे । मस्य २।) 
४, जातकमाला-सान्वय, सटीक 


ठीकाार--पं> श्री बदुकनाथ शाश्ी खिस्ते, सादिरंयाचायं, एम० ९० 
प्रोफेसर, गबनेमेण्ट संस्कत काठेज, काशी | 


इसमे बोधिह्स्व के पूवजन्म की उपदेशप्रद कथायं ह । मूस्य २) 
मास्टर शेराड़ीखाल देण्ड सन्स, कचोड़ीगदी बनारस-१ 
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